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छह ४7० दू अइ् ( अति ), अवइृण्ण ( अवतीर्ण ), आएस ( आदेश 2). उदय ( उददित ), खेइय (खेदित) 
पहसरद ( प्रतिसरति ), परिओसिय ( परितोषित) 
प्‌ रत व अउब्बु ( अपूवे ), कयउत्ती ( कृतपुण्या ), काउरिस ( कापुरुष ), कु कुविय (क्षपित), 
गयड़र (गजपुर), नेडर( नूपुर ) 
यू ४४० व्‌ आउस ( आपुष )) आउह ( आयुध ), आओइहण ( आयोपनम ), आइड ( आविढ ), 
जालोछि ( ज्वालाबलि ), तिहुअण (त्रिश्रुवन), पहट्ठ ( प्रविष्ठ ) 
पओोद्ण (प्रबह्हण) 45 9९४89 ०९४७९ ० उद्ह7वह्बःब्क्द 
$ 3, $०ीव्यांगु ० ९०ग50रत्रा5:--ाढ खद्ावे प्राव59778/९5 ९7९ 0 ६6 
$4वघ88९॥ इ९९पॉाए 5०ीशालद ज्ा6त ग्रठ गशंधं॥ , ए6 3909॥. ॥/8 ६86 व ।78$7 
8885 ए०८ब5९१ (820, (96९९ ४४०४९). 6 ०गाए ाबााए658 0 5गींथयांगर | 
3970, बा (6 ९८८) ५ पे प- 4फ९ए वंघ्रव0806 ४६ ॥)04879ए48?8 490॥, 800 फ$ 
(78९९६ ० $407852८08 8 90॥, #(00१87 एबंगोए 40 45 ऐशिाइा490798 8 907॥, 
क (0 ग्‌ मयगढ (मदकठ) 
द्‌ (० ढू कडक्ख ( कटाक्ष ), कडाह ( कटाह ), कवडु ( कपठस्‌ 2), भ्ठ ( भदः ) 
दे 40 हू कम ( कमठम )) पीड़ ( पीठस ) 
हू [0 रू आमेऊ ( आपीर ), कील ( क्रीडा ), वी ( त्रीडा ) 
प्‌ (० व अहिवह ( अधिपति ), आवज्जद ( आपकते ), आवीडिय (आपीढित ), पाध (पाप ), 
व्वह ( पथ ); सावराह ( सापराध ) 
प्‌ [० म्‌ (१४7९ए 25 79) आमेर ( आपीड ) 
$ 4, गा 45एछ780९४ ०0 थीं ९0०5565, 65०९७६ 6 एक क्ावे ०७:९०:७5, 
ज्ञ67 अंग्रष्टांट बात त0मांमांप्यों इलॉशंए ०9 (76 ह- 
ख दुह् (दुःख) 00६ ४50 दुकख; नह (नख), छह (खुख), सद्दि (सखि ); छह ( रुख ) 
घ्‌ अविद्याय (अविधात), ओह (ओष), जिणहर (जिणघर), दीदर (दीघ) 
थू अह ( अथ ), अहवा ( अथवा ), कद ( कथा ), 33% पृथ्वी ), सणाह ( सनाथ ) 
घू अहर (अथघर ), अहिदिय (अधिद्वित ), कलहोय ( कलघोत ), पेरिद्वाविय ( परिधापित ), 
विदेय ( विधेय ), दमस्म ( 7 घम्माहस्मिन्चर्माधमेंण ) 
फ्‌ दाढिमहुर ( दा. फल ), मक्ताहछ ( मुत्ताफठ ). 7750०९८७४०07 पुश्नप्फल ( पृुण्यफछूम ) 
भू अदिसिचिय ( अभिषचित ), निहुअ ( निम्दत ), निहालिउ, ( निभालित )) विहुई ( विभृत्ि ) 
विद्ोय ( विभोग ), सहाव ( स्वभाव ), हुआ (सता), 0४0 727०7 आमोयण (आभोजन) 850 
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$ 5 ब्‌ कांतंशीए बात जरल्य त0घ्रए6 खाशियवाए, व5 कश्यंत्तलत 45 वह खाए, व्य 
बा। 567 ए0अंत0०75 4६ 9९०078९5 णू. पा 5 बालल #प्वाबकाब्रछ्ब्तापंडया धमत ग्र०६ ७ 
ए6००प्रॉबध/ए9 ० ६76९ 6998, (48 (76 000 6०० छाप! 5709७) 
नयर (नगर), नराहई (नराणां), मिहुय (निम्वत), नेडर (नूपुर), अन्न (अन्य), मन्तह, (मन्यते); णिह्णु, 
णड, अणिणत्तहि, भवगण्णिवि, णिज्नावय, णिव्भिण्णई, समण्णुब्ण, 
$ 46 यू 0९८०765 जू्‌ ग्रापद्याए ऋाल्वाबीए बाते बंध ९०रंपरए5, ज्ञात ए० बषओंपा- 
420९0 ४8 40 जोग्ग (योग्य) - 
//४४772779 जह (यतरि), जडण (यघना), जक्ख (यक्ष), जाण (यान), शुयछ (युगल), जोग्ग (योग्य) 
22८7%2722 अगोएं (अयोगेन), उवज्ुव (उपयुत), संजम (संयम), संजय (संगत), संजोय (संयोग) 
42४ ८०००४४४८/५ अज्ञ (अद्य), अज्जु भ (आयेक), पज्त्त (पर्याप्त) 
ह 47 ब्‌ 7श04775 व॥ &!।! ए०अंध्रं०घम5, ७९९७६ ग ग्रा्यए ०४४९४ ४६ ६९ €्यवे, ज676 ॥६ 
88 72772# 67४०३ 9९607९ ६76 उ ० (६८ (38९ बगव )र९प्रा, २०७४, 8४१ ७०८, ढयरं900प्र५ 
कंब्धाए बजबए 0 0्शछंगना ब्‌ 4६ (6 2>ग्ते : -- 
डच्छड (उत्सवः), जुवाणभाउ (गुवभाव:), परिहड (परिभवः), पहाउ (प्रभाव), महाहउ (महाहव), वासठ 
(वासवः:), संभउ, (संभवः) 
मंभांगड ॥ए३ए 04 5९९००४१४१ए बू 
अद्दिउ (अधिपः), कछाकछाड (कलाकठाप:), दीड (द्वीप), पाठ (पा), पयाड (प्रतापः), मेंडड 
(मैडपः), साउ (शाप) 
चफांड वाध्या28 45 ए९टप्राँब्ा (0 43977, 
$ 48 8 ए९ट्प्रांबट।ए ० ६8९ 29097. 9॥०ग्र0०४ए 45 (९ टाबाए6 6 80, म्वू 900 
बै (7०845606 व्‌ ) 40 ६6 ॥75६ ग्राशधए९९, दावे 490० व 5पर5९१४९०४४४., ॥फां$ 8550. 
तक: 95 966९7 (बटछा पए 97 5006 ०0 ४४6 ग्रा०्वह्ात एशा72९प्रॉब75, ९, 2. 2ाद्वापर 
छपरंगदत 6९, पाप घा0्ा72 संत 205० बरीया(9 छा0 8%79॥, 
नवकारिय (नमस्क्ृता), नवेष्पिश (नत्वा), निविलि (निमेषेण), भवशु (जमणम्‌), रवप्णयस्र (रमणीयकम ), 
सावप्णु (सामान्यः), वम्मह (मन्मथ) 
भवशु (श्रमण) (3३९०७३१5 (0८६ ट[€ब7ए 7९8१5 भर्वेशु ज्वाला 45 (6 ०रंश्यवा लाइक? )« 
यश 0067 ९8४९४ ६00 बूँ 45 400 98 6579९८९६९१ ३9 7780९ 04 ब्‌, जाला 486743 प्रात 40: 
पार 0फ्राढ बंप 6 एथ774९प्रॉकवा5,._ ०८ 77 ६7९४९, ६]6 ण0रांा।बाों 6४ढ8दवं57222- ९07६- 
78९९: 0 दूँ 48 9765६१ए९व उतर (९ ६#852097० जारी पंत ग्राक्ाएं ०४७९४ 45 5टटा.. 0+ 076 
ए7९०९वाजड 5सचाब0९, ०, 8. . ४ भंवरा 5]7!. भर्वेर (अ्रमर), )/ झुबई 77. भग्हा, ), नांव 
2077, नाव, नाम, ४. गांव 2]00, गाव (ग्राम) 
व 50का९ ज0/08, स7 007 ज़्ाडर, (6 22825दंडटटट लाब्ाएब९(९७ 5९९फाड ६० 56 50 
ब्ि। 40790066७7, ६46 4]: ०गांड्टाएग व, एंड तल्म॑ए०त ब्‌5 0ा४72९१६ (०३ ८, 8« 
उजड (उद्यम), खेड (क्षेम), जड॒णा (यघ॒ना), नाड (नाम), पणाड, (प्रणाम) 
$ 48 (9) 09 ६९ (०7्रधाए 8::, व्‌ 5077९07765 9९९०:४८५ मं 770 890॥. 
एम (एव), पिद्िमि (पृथिवी), सिमिर (शिविर) 
47॥6 4706777९08६९ 50886 ६0 (कांड टाा2९ 45 706779.9 ६0 96 ४९९४ ३7 ए०:05 76, 
जाम्व (यावत), ताम्व (तावध) 


$ 49 0 ६(॥6 अंध्रोवरयाड शू्‌ 0€007765 सच्‌+ स्‌ प्थ्यवां75, घू 9९007765 छू इंणंधंभए 00 
ध74 हू 77८099, 


सय (शत), सिकखा कि उक (श्रष्क), वितिट्ठ (विशिष्ट), लिद्ठि (अेष्टिच), सोह (शोभा) 


सयल (सकल), सिन्न (सेन्य), 
॥7 ॥ गत 40007व78 60 पस0॥08707878 >76 ६४0० पए 897, रा 
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छ्द्व 228, (पष्ठि)) छड (प्‌) 00६ 850 सोलय (पोइप्‌ ), विसेस (विशेष), विसाय (विषाद), रिसि 
(ऋषि). 


(0) 000४0१५ 6005009&7४7'5 
$ 20 ए०्मंफप्राएंड बाल घढश/९व एडा0799, 25 48 ६6 ए।द्राप्त(8. (8) व वंधंधव! 
076 ९०08०, एएडयबए धा& 5६९०००१, 45 १7०7एव्व,. वतन धाए 067 ए9०8907 
2. पाहए बाल शंप्ालल (9) बड5झ्ंफरा]॥९१ 07 (०) #86एशाबाल्ते एज डटबल्‍बह#ब/%& 07 277०५ 
... #०/६58% 85 ६5)८9 ०७! ६, - 
४ (8) ए०्णुप्रारछ उधंधंशाए ता09 ६6९ 8667 ००त्5०४६7६,. पल ०ााए ९०7]।४४०७5 
4६ ९०006 १9600 ९०0754067200# ॥९:९ 872 ६05९ () गब्शंत& ०य, रू, छू, वू, 77 ६7० 
5९0074 एछ8९€ बय्वे 5प०0 0६86:5 88 (2) ॥8ए९ & स्‌ 0४07९ ध6ाए, 
(7) यू--चाय (त्याग), चुद (च्यूति), जोइंगण (ज्योतिर्यण ), तज़्‌ ( त्यज्‌ ), वावरइ (व्याप्रियते) 
र* कय (क्रय), कील (क्रीडा), दुम (हम), पयास (प्रकाश), पावह (प्राप्तोति), पिम्म (प्रेम), वय 
(त्रत), छव (श्र) 
जाला ब्‌ ०००९४ ४६6 स्‌ 06 8 ई०ज़ 067 ९00750727 उ०6/००/६/४८2 950 ६४:९5 
778068 47 80776 ९०5९5. 
किरिया (क्रिया), सिरी (श्री), उमरइ (स्मरति), सास (झ्ास) शापला 45 4 शि्ास्मपंडा 
व-जालोलि (ज्वालवलि), दीव्र (द्वीप), बीय (द्वितिय), सग (स्वक), सर (स्वर), सामिणि (स्वा- 
मिनी) सेर (स्वेर) 
एप 8096 ९४४९5, 0 एछ९ए९४, छाल स्‌ 97९९८१६५ व्‌ 5०६/४६००४०/६८४ (9]:९5 #]90७ 
छुविण (स्वप्न), छबद्द (स्वपिति) 
लू प्रछा70॥ए 500 ज5 3267285%86/7, ज6६67 ६ 80799६ 776९०९१६5 40 67 8097 ०067 
0०7४०7७॥६. किठिल्न (क्लित्र), किलेस (छेश), लिलिलइ (श्विष्यति), 
(2) स्र्‌ छा|५४ 8 कू ०78708265 ६० ख्‌ , छाए 4 हूं 8065 4760 थ; 
खेभ (स्कम्म), थण (स्तन), थवअ (स्तब॒क), हत्य (हस्त) 
रा & न्‌ 0९00765 नहू 0: प्डू न्हाण (स्नान), न्दवण (स्नपन) 
शांध ७ प्‌ 078९5 ६0 कु; फाछय (स्पाशक), फेस (स्पश), फसइ (स्पशति) | 
जा 8 क्‌, 45 7९7220 4700 ६76 ]4((९४. ८. 8. फडिय (स्फटिक), फंदद (स्पन्दसे), फार 
(स्फार), फुडु (स्कुट) 
जा 9 मर, 770702९5 ६76 [4६6९४ 47600 405९॥, (जाई-) सरु (जातिस्मर:), 450 सरिउ 
(स्टसम) 
सत्र आ50 072०४ ६० भू 85 0 ६6 0०ॉ०एांगए: --भरदह (स्मरति), विंभय विंभिय 
(विस्मित) 
$ 24. (ऐं०मरांप्रट5, ग्रण्मांगपित्यए, बार बड़छंगा[8(९१, पफ्मर इडडंक्रोबत07 45 शव67 
770०27658ए6 07 ४९४7९४७४ए९,. ॥[ ६8९१९ 45 & 0ग्र्ट ए०ज़ढ| 96९607९ (6 ९०प्रंप्रम८05 40 45 
॥)796790]7 88077९४८० , 
4, छा0६876४॥ए९ 85थं।]8४०० :-- 
रे झत्त (युक्त), उत्ताहक (मक्ताफल), रत्त (रक्त ) 
>अज्ञ (अथ); उप्पप्णु ( उत्पन्नः ), उब्भड ( उद्भट), तप्पर ( तत्पर ) 
प्‌ कस्म ( कर्म ), जम्म ( जन्म ), पत्त (प्राप्त) सदात्य (शब्दार्थ ) 
अन्तस्था दप्प ( द्प ), मजाय ( मर्यादा ) पवत्तिय ( प्रवर्तित ), सब्ब ( सर्वे ) 
स्‌ अधरिय (आश्रर्य ), अइ ( अष् ), छक ( शुष्क) 
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हे 
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2. 7९27९६४ए९ 258774007, 
त्‌ अमो ( आग्रेय ), दवरिग ( दवाग्नि.) 
प्‌ झुक्स सुक ( घुक्त ) 
अन्तस्था-अक्‌खाण ( आख्यान ); अन्न ( अन्य ); कलूत्तु ( करत्र ), मुच्यइ ( छच्यते )) मिचु 
( मित्र )) सझुजठऊ ( सम॒ज्वक ) 
8 22 569०74४:८( 0५ () स्व॒रभक्ति 870 (2) वर्णोपजन 
(।) अच्चरिय ( आश्र्य ), अरहनत ( अहंत्‌ ) ४50 अरिदन्त अरुद ( कदत्‌ » आरिय ( आयों ) 
किरिया (किया), किलिट् (क्लि्ट), किलिन्न (किलन्न), किलेस (कलेश), गरह (गदों), छक्षिछ (घुकूछ) 
पृपा& ए०ज९] 5 8०ग९:थीए १९६९:्रांघ८व 97 6 इपााणरप्र वां ४85, ९. ४. किलित्र ज्ी6० 
६06 इ # पी 0णगाहांग्रग 8. 488 वेढटाप्रां764 (86 स्वस्मक्ति ए०ए९), 8700 वं5 45 ० 
8709787ए; ०. ४- अरहन्त, अरिदन्त 470 अरुह थ॥| ६70४॥ अहवन्‌- 
(2). बर्णोपन्नन 07 4607 0 9 6६९३, 5 फ़्या495 3 जांवे४ ग्रणव6 (285 प्रा०प्रांत 
450७१ स्व॒स्मक्ति . ९. 5९एुथा7207 9ए 07 244[007 0 & स्वर -) 
अम्बिल ( आम्ल ), तम्बिर ( ताम्र ) 
एफमेक मं ०0765 व 35 €ए॥0गरांट 8भ्राव्रं-९075०मा 
8 23, $5फ९लंडं ९०प्राुंप्र7य2(8 ४घ९ 506९०॥ए (7४६९०, 
ज्ू्‌ 9८०07०5 ण आण ( भाकज्षा ) 
न नाण ( क्षान ) 
त्न॒ पइन्न ( प्रतिज्ञा ), सन्न ( संज्ञा ) * 
क््‌ 0००००७४८७ कखू अचक्खु (भचक्ष), अक्खय (अक्षय) अन्तरिक्ख (अन्तरिक्ष)) इक (इंक्षण)+ 
छू सच्छ (साक्षात्त ) 
,. » में श्ञीण ( क्षीण ) 
(7४7८५) ई निद्वित्त ( प्रिक्षिप्त ) 
झू झाण ( ध्यान )) संझा ( संध्या ) 
झुणि ( ध्वनि ), साध्वल ( सज्ञ्स ) 
छू अच्छर ( अप्सरा ) 
छ॒ मच्छर( मत्सर:), वच्छठ ( वात्सल्य ) 
छू मच्छ ( मत्त्य ) 
».. भ्‌ समल ( संस्ट ), भरइ ( स्मरति) 
»... स्‌ सरइ ( स्मरति ) 
महू अम्द्दार ( अस्माकम ) 
४». जम गिज्ञ (गृह) 
७»... भे विभल (विल्नल) 
$ 24 .5#0/#बंदद 08676 ८०॥50/4785--8.979., 8॥0फ5 व0000९ ९०5०7 87६5 676 
(षा९ जै०ए९ ०6 वंए धील 0गांहांगश,. य ग्राध्यए ९४5९5 67 ९४7 96 सफगिंालत इजवफ 
285 4९ ६0 (४6 €्थ्यंएटा९65 0 ग्राटए९, 70 00675 35 तार ६0 7४०९५, 
अपरज्जिय ( अपराजित ), ६76 580767/08 ० आ 7 परा इल्वुपरंएद5 पे०प्रग/ारु ० जि 
8 0065 4%/07 
अब्भोएं ( आमोगेन ) ज67९ ६76 507ढगांगरए 885 ए४प5९९ (86 १00 0!8४ 
अवगप्णिउ (अवगणित ) ०४ ६6 धार्थश०४५ ० मत्रिड, एछ९7९ ६6 जह्न 5 दिए न्य 
डप्परि ( उपरि ) ०0४ ६४६ ४02702५ ०0 परुष्पर, एझ7९॥ प्प 48 6830790९ 
एकमिकु ( एकक ) 389 2779625 0 47४ ९००779675४:07ए व0प्र)९ ९०05079875. 
पाल ड07९77४ 0०7 ए़९ब/स्थ्यंत? ० ए॥7 “पम्रिक 798९९587:8088 वै०परांगए्‌ ० के. ॥४॥९ 5६ 
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किउ ( कृतम ) ४ 6, 7 नियवि किउ कयंतदुतंतर, ज्ञा67९ वि शा 56 [098 0 छल्धट) 
80 कि 75 00४76९०. 


पश्चव्विद्द ( पत्नविच ) ०0 (7९ ४70802ए ० चउविवह, छब्विह्व क़त07९ व्य 5 स्‍९20॥746. 
पविस्समाणएण ( प्रविशता ) ६6 60प79॥9४ 45 ॥स्‍6(प४ ९४४७४५ 


पुज्ज ( पूजा ) ए़ा67९ ॥6 १0772 फ़३ए 7९ हढछाव6त 88 तप 00 6 500769- 
ए ०७5 


पुश्रपफल़ ( पुण्यफकम ) (6 ०४०72 ०६ कफ 00 ष्फ 5 250 7760४ ९४४५४. 
पृष्यकिय ( पूवेकृत ) ज्रा67९ 86 १०परतमह 48 6 (० ग66 ०ाए 
बहुग्युण ( बहुगुण ) 7045 00परकाणए 45 €४076ए वर ६00 ॥९८७९- 


विन्नि ( दो ), ०४ ६४८ 2४72/02ए7 ०६ तिजि (त्रीणि) छ८४९ ६06 ततठ्पपत४ 45 68- 
(789(९८, 


रुषइ ( रोचते ) ए67९ ९7895 ६6 त0प्रगा6 ९०ग्रछणात्रा। 48. वं76 [0 ६४९ ०८ाधाए८ 
० ९०्यंपडब००7, रच ०९78 7९247१९९ ६5 ० ६06 4६॥ ९०85, 

व्यहृह ( वहति ) ?ए मणि ब्वहृ्‌३ ज्ञा!८१७ ६76 णि 85 8० ६0 96 ]078 77670 कए, 

संचल्लिउ (संचलित) 207८275 ्राहया ट8घ88 ०79, 7/ ग्र00 ए९ए१6त१ 85 ९४286 0०६ 
९०7]प88४07 ०४8 77 रुच्च्‌ह- 

सककेय 85 870 ४7 2६८7४४(ए८ ६० धाकेय,.. 6 वृष 45 97९४९१ए८०. 

छक्किल (शुकह्कष ) 0४7९ एण०प्रात प्ांगार पाक पाल $8एशाग्टमबोट छा४85 इप्ररीलंला, 
587 976076 7९0 ४१९५ (6 १0प्र/शष्ट छक्किल्पेचमि जा वहसाहहो ४7!77 7,3 

थुष्वहं (स्तुतानाम्‌ ) ए70४ 0087६ ६० 56 थुबह, ०6५ 705 ९०ग्रांप्रप९ / 00 076(7९, 

लिकिबि (5 0९ ०गए 40098] ९०ँर|ंप्रट६ )्0: (76 ६0 77९(7९. 000९४४ ४१८ क्विउ 400 ब्वहृइ- 

$ 25, वच्च 8 €िज़ ०9565, जाला धार ९0०प्रुंघपाए 45 ४779॥764, ६९ 97९९९१॥४४ 
8990]6 8९६४ 27 द#85वद्#८ 85 8 ८0079९89007 . 


अंचण ( अचन ), उछ ( अश्र ), चउरंस ( चतुरस्त ), जैपह ( जह्पति ), 
देसण ( दर्शन ), वंक ( वक्र ), विंभर ( विह्नवक ), विभय ( विस्मय ), 
77. १॥0२एप्त00,00५ 
2 एफ ।ए 005 
8 26, भ्र 28568 (४४९०, 976 ९७७. ?'फ्ं5 250 472]00९8 ४6 (५005078762) 92565 
चर 827र5टत0, जपिरा पबए6 ]08 पा: टाग्ागएलए गत 6 शाद्ध॑स्त(5 शंघारर () 99 ६86 
ग्वक्ापता ० अ 0 शाशंत गा ए०ग्रषआरवएणा, ०7 (2) ०7एए धाढ व०एॉंग्पट ० एँर्था 
ए०7050ग्र॥00.,.. ४ 6 ]8667 ९४5४९ ६76९ए 5श7०गरए2 ६0 रा०६ ९०३४५, 70 ज्रांटा गाल गाव 
ए०ज़ढ] 850 एलैंणाए5-..- 80०7राढता९७, ॥0ऋ९ए९7, 00750)27] 92568 96९00776 ए०एह€ां 
92365 |7 90607 (6 ज्898. ९. ९. मन्ति ४70 मन्तिण, कस्म, ४४0 कम्मण- 


7२०७१. 9579 प ४५ शंप्रष्द्दे 
8 आणंदु) केपु, चिततुं, भविसत्तु, मड, बा, 'श अरमारिंद,? करूस, छडय, जणविंद, दोहडुम 
सहियण, अंतरा्, ! जाणऊं, दुण्णडें, छह्ावण्ड नरिंद, पहिय, छर 
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गभो,” घोसो, चाइभो, भासिभो, वर्णिदो, चिन्तन्ता' पिक्खन्ता, भमन्ता, रुयन्ता, छोया 
छओो भाय, सावण्ण 

५ अवलोयथु, चारिज, जम्मंतरु, फल, वयथ ४ अंगईं, कन्नहँ, खंढई्ई, तोरणई, पएसई, 
कहाणडें, पहाणडँ रसईँ, वयणई, सह 
कम्मं, कलत्ते, पम्मं कुछम, चरण तोरण, ९ 

4.0९. 

04 इज्जड,” उज्जोड, णाहु, णेहु, पृत्त, वियाउ, 20 काल", निश्मिण्ण, पोय, भोय, वियप्प, विछास 
हाठ, सेणडु, सोड 
सबत्तिवेदओ* (37 5, 2) 

पर कण्जु, कारण, घर, वयणु, सउणँ  कुँभईं, कुरुलईं, थट्वह॒ईं, दोसहूँ,' भासईूँ, 
े नेदणइ, सत्र,  हारई" 

फड, है हि लाइय ((07 लाइयहें), बोहित्य 
अवियारि , धणवालि', भविसिं, परितोर्सि अंसुंवहि !* किन्दुअहि *, पुण्णहि*, वयणदि* 
सुणिणाहिं, विसेति , सविसेध्ति' , तरंगहूँ', कुलेहि !* गुणिहि", दिणेहि*, हचएहि' 
अवराहि! " सद्हणि, दुराचारिएहिं' *, वहनोहिं 
कज्जे,, काले, गब्वे", पयत्ते, ब्प, बा”, चउपासिद्दि! ९ (एाता 5, 3) 


विणोए', (सिड) पुत्ते (१८ 3, 2) 
करिण, गणहरिण, पुण्णोददण, लिरिण, हरिबलिण 
अहस्मेण,! ! धम्मेण, कज्जण, छलण, वणिवेरण 
केवलेणं,' * दोहएणं, हएण 
40।, दोसहु '* (५प 27, 9), वेचणमइहु ([]] 2" 
8) 
अदृत्तादाणहो' * (५ 5,5) जंपाणहों (एातर 
5, 2) नयरहों होन्तर्डे (2: 6, 2), परदेसहो 
(आवड एत, 5), सणेहहो (उत्तर ७]] 5, 2) 
ाणआजण/»ई:यणथयणफीडज-ाा.... 5 3 मत लत मिल विश 
४ 080 000प7 ऋगा670 067९ [88 0860 8०7678]]9 &६ ४] था, पे 0 एक्कहकट्ट ९8 8)8 
876 व 'ैद्ाव7 28807 ९, 2, ५ 77., 86० 70 ज्०ए९7 प6, ७७, 7ए 889 
4 3 छ888488 ९8 0 ग्रांड 60 बरा28प7820 &॥0 ०४8॥200 ४९४7० ०. , ५] 8. 
?:8४708॥78. 
4%9 ॥[8807]70 ॥88 ६०६७9 048087060 476000070 बाते ॥॥6 खिल्पालत 78709. 
096 ज्ञ०५)0 ९500०८६ ॥॥6 ६॥४४४6६8४/:6, 4६ ]0858 90076 #€वृष०ा 9 9 ४१6 जैल्पश', 
(एशाबा80 0 8९7१७7 इं5 एश-४ ०0ाणा 3900, ८ 6, 07. ए 445 
तरंगे* ज्ञ०प्रोंते 87९ ९१7५)ए 8प0०0 76607708]!9., 76 ॥080शाएत8 ६७०९(०7७ ३5 8]007'40 ९, 
70 गुपाह &ऋ्द87/6 ज्ञ0पोते 706 ॥8ए९० 590460 प्राए४7९,. स७आ्०७ वा0छञाड 8907ब80,.. 0: (8 ३ 
000 60 6६768|60887088 ०0६ ६6 807796 ? 
7 पु।686 06९पए बंध 4 988888 ९ 9]90 056 |॥ अब्यादाम ह(7 भा त टाब्म8 6० ७९४7०, व] 26 8६0 १६॥ 
9)॥0 9९6 ४७४ ॥46. ७. ॥7॥7 842. 
7 ए-म्पधंडाव8, 000प्रापा एव & डिबतृबएब॥ 0 लाभ 8०१ फ९फछ बाते 70080]₹ 248॥६7568 87! 
7726, ४ जप़०७, ७7. ए 885. 
344 प्ु6७ हैं 0। (8९ 27]. 48 ॥0६ ९०770०00780९प९ 09 ०४४ ॥650; 6. ७5. ॥ए 886. 
75 गुपा8 हो 48 00गरा00 ६0 ६86 0ए७॥, ०६ ॥ 70. 
760 जझ्॒ु6 शशा।०0ा8 हु 80080 9 ॥ए 387 
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[०)8 6१४84 शंप्रा्ध 
0०॥ .कुछहरहो, जणहो, णरहों, गयहेँ, ' ” णरहेँ, पुण्णहैँ, उयणँ !" 
धणहो, भविसत्तहो, दरियत्तदो वर्थंताहँ, विक्कमपराहँ मे 
बालहु,' ” सप्पुरिसहु जियंतह?", महल्नह, विकसंतह 
परमेसराह! ', छोयस्स' * अप्पमत्ताण? ', भत्ताण, मिहुणाण, वणिदाण 
हरियत्तहोकेरी वंदिण, लोयणाण, छोयणाण 
7,००. भग्गई, २ * अद्टमह्ड, कालि, गयडरि, दिणि वहणहिं?” (आरुद गत 22, ) 


पंगुरणि, रइद्दरि, लोइ, सालि* 
कीव्ठन्ताईँ? ? (0: तह; ), तडतणड, पकड़ूँ, 
वयर्णिं, वयणहूँ, वेलाउरईं 
काले, ? पाउसे, सम्मत्ते, सोहर्गे 
अच्छन्तए?*, उन्हालए तित्थेश्वए, नच्चेतए, 
पसरतए, ससिकेतए, पाणिए 
कालूम्मि, गोत्तम्मि, धारम्मि, माणम्मि, 
वयणस्मि, विदिमि 
(५००. परमेसर?ः", पुत्त लोयदो? ", वणिउत्तहो 
| 27 हू 98568 (85९८ए॥९ 6 ॥00 एशए शाय्रादा0 घड़ |/ णाए। 890॥. 
०, गेठिः ?, दिंगमणि, घणवइ, महारिसि दद्ीय॑ 
8.००, पह (अणुअंचिवि) 
50, धणवह्वण? ", दहिएँ, मंतिसिड 2( 3, 2 


8४, 
(3९४. कईदहि?", धणवइहि भाहहेँ " 
१,0८, तुढिहि?! 
(५००, हयबंद्धि 


8 28 ड 088९8, (85९४॥॥6 ब्यवे ७१६४ 87९ ४50 00६ प्रध670 ६5. 


गा, पहु पहुँ, 33 (००॥रप्रिद्00 ०६ ९०३७८) गुरू (७0. ० माहुलिंग) 


3००. अंछ, गुरु, पहु, बन्धु (पणविष्पिणु), सेड चक्खिदि* 
ईत50 , 

37४!. 

(06९४७... गुरुहु) * घण॒हं, घणुणं: * 
4,.0८. 

७४०९. पहु 
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$ 29 पपाशर 78 70 कू 985८5 49 3977. 866 2०४००४४ ०४४४९ ए०ण्र८ं5 ४७००९ $ 9, 
4 ४6९ए #8ए४ 2 9९९००॥४९ 74089 जञर 085९5, 787९(ए है, उ 08585. 
मै ००, जणेर (जनयित), पिड, पियरु, पियर, (पिह), भायर, भाह (भातृ), माय? *, मायरि (माता) 
775. पियरि*, भत्तारि” (बट), वरहरतति (बरपयित्‌), भायरेहि* 
भायरेण (श्ात्रा), मायए (मात्रा) 
0८४. मायरिद्दि ( मातुः ), मायहि। भाहहु 
५००. माह, माए 
माया 8 7707 प्राता बयते 50 4 इाडप्सतिडता, सस्त 75 ((76०४४ 47०7४ स्व्॒ता 800 5० 
808॥, 
$ 30 (07507 था 94565 747९ 25० वा52899०४१९१ ३४0 ए०फ८! 998९5 876 ०7य्र८त 
कण गाल, शंत९7 () ७9 बतांगड ञअ (0 (९ ९०75०म्॥०६ ०+ (2) ०7४ 470%फंण४ ६. 
परचर6 40767 2ए९४ 756 ६० ग्रटज अ॒ 9565, ६76 8(९7 (० ह्‌ 4704 ३ (787९[ए ) 99585. 
807४ 765 9000 (6 970९९5५८५ ०9674306, एंग्रइ 756 (0 6०0798९ 94865 47070 076 
874 (॥8 8876 ए0०:0, ८. 8« राय ४४० राण 


छंग्रएपाॉधए ह शंघाद 
7र०छा, जुवाशु ( युवन्‌ ), पन्‍्ध (पिन), राय, राय 
राया, राणडें (राजन ) 
परमप्पड ( परमात्मन्‌ ), सामिडं (स्वामिन्‌) मणई, मन्तिणईं, मंति 


40००... झाम्रि, सिद्ठि 8077 इन 985८५ 
एप्र&. मणु (मनसल्‌ ), महिम ( महिमन ), 
0८०. अयसहो ( अयशल्‌ ), कम्महो ( कर्मन्‌ ), बन्दिणह (बन्दिनू ), मन्तिणह, सिद्दिणई(शिखिन) 
पिम्मह ( प्रमन्‌ ), मन्तिणहो 
7,०0०... जम्प्रणि ( जन्मन्‌ )) मणि ( मनसि ) 
$ 37 आ 74865 ई९ाांत76, 


7००, कन्न”, किय, धय, बाल, माल, लील, संपय तिय३, परिपुन्रउ ० पसयउ, सउन्नउँ 
2००. कील, घोसण, निंद, साठ, सोह 
778. कन्नृ”, करुणइ, जीहईं, घढई, लीलई, 
पपछव्वयाई, विहवष्पह्ाए? ? 
2+!,. उज्यासाकहि १५ हि 
७८४७. कप्रकहि ? *, दीणहि, वहुअहि “, सरूअदहि* महिलहँ*" (त्तणउँ ), वरविलयहि 
बाहुलयहो ? *, समवयहो 
7,0००. छायहि**?, रगंणिहिँ 
पद्दाए?, सहाए 
५००. भयाणिए, भडारिए 
34 एप्प पति 96००7७७8 पिय बात पियर, मात ७७००४७०७ माय #ध0 मायर, भातू ७००0708 भाई ॥70 भायर . 
ऊ छ०, 67. [ए 844 ६680008 8 20॥0:/8) 'छुकू' 0| मर ०ाा, 870 80०९, 0एग्रां486078, >घ६ 00658 
7१0६ ग्राश्ाध070 ६86 88076075६ 0# भा 9६868. 
३6 गु शापाद9६8 80600॥8 ६0 96 & ए्र88 87ए 07 ६6 8077796. 
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# 80. ७7. 7९ 85] ४७ हु ००७, # पर, 05. 7ए 8528 ॥8&8 879]0 हि, 
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$ 32 हू भाप ई 02565, सिशायांगरां76.. ए]65९ प्र4ए९ ख्ाड्रत व्र0 दब 06 50 
९०ए९७९४, ६78६ ६5९४७ 007 2» $९छ 0088 ईं 07785 |7 )०0फ्रांप्र2४7९, (१676 5 70778 
पंड7९४ए० 6 06 ६86 ईं 08865. 


88087 शपश्ग 
प०ए, कामिणि, दासि, बहंचरि, वावि, खवत्ति इसिउ, कुमारिढ, ज़वइड, तरुणिउ, नारिह्र (5 
कियत्थी, जणरी, पसाहियपंथी भंती, महदी, 22 4) पत्तिड, मेंगलवलीव 
सही, ससिवयणी 
8००८: कंति, कमऊसिरि, गई (पत्तः), जंणेणि, केलि, रंगावलिउ 


णिसि ( गमन्ति )) देवि, निव्युद्द, संती 

(०४]. ० देसिडं 7ए 3, 9) 
[78. जुत्तिए, परिवाडिए, लच्छिए, समदिद्विए, (बहुमस-) कित्तिहि, फरंतियादि। भणंतियाहि 
4४. पाणियद्दारिह 
७८०, कंविहिं'? ( महुँ /07 750. )+ कमछसिरिहि, 

कित्तिहिं ((७ ]75:. । , 7), कुमारिह 

($भ४2. ०: ४४. ॥५ 8, 8) घरिणिहि, 

छट्टिहि, जणणिदि', जिणसासणेदविहु 

(>(ए9, ), णइहि, पृह॒ृृहि, मरालिहि, 

रयणिहि 
7,0०. छद्ठिहि, रगणिहि अंग्रुलीहि' (पक्खित्त्) 
(५००, भडारिए, महव्वयधारिए 


8 ए२0४00५॥ए४॥, ॥एएछ &07५ 07७ 
833. फ्ग755६0 ?९४5०७ 


ए०एण, महूँ (कावि न मई जेद्दी दृहभायण ७।7,7,) अम्हई, अम्हि (] 2, 6) 
हें 
48००. मइ (५ 3, ) मईं ४50 (>»] 5, 2) अम्हँंई ((0: अम्हँ, सो अ० नेसइ (५] 5, 7) 
[99 महू, मए।* अम्ह, अम्हईँ 
0८7. मज्झु, महु अह्य, अम्हहँ-हि ([]9, 7), अम्हाण (० ) 


तण (तडतणिय 7५ 6, 6) ०:९४ 874 क्र (तडकरड ४ 6, 7) 5०॥्र९ैएण ९5 ॥7९ 9055658ए९ 
8प्रगीड९४ 80१९१ 00 067. ० 70078 8700 .7070प75, 75 अम्दृतड (7 4, 3) 708. ०7 ४0, 

पुफ़€ ए०माटबर्णां हाँव 45 (7४0९७06 ६0 हु, ४०७7. आम्हीं 75 7707॥ अम्हईं- 776 (४९१, मा 
० 06 [मछां7, ३5 एै्ब्ीए व0ए महू, 35 आसहीं ० (76 5धा6९ ०४5८ 077 अम्हई- एएणॉ. 
१४7. मां 45 १67ए2०6 ०गा महु. +॥6 (पं. हु 20१ अम्द्दे ० 06 ०४7, 870 परत 9९ 
70060... घ्लाणता में 45 29927०गाए 707व थ6 मई ०६ ६76९ 3९९. 


$34,  $60070 ए?€४५०४. 


5772< शा, 
प्र००. तुहूँ, ४!४० तुहु (७ 3, 7) तहँ ( बिज्िवितुह £ 9, 6) त॒म्द तुम्दई (पए 
9, 5 (छा 5, 2) तुम्दि 
0८०. पहँ तुस्द् 
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पतडा, पहुँ।: हुम्हईँ (५7 9, 7) 


0०, पडूँ (जतहों) (प्रा 70, 8) तड, तह तुम्हह, तुम्द (प] 6, 7, एग 2, 2) 
(5977६ 407 बड व] 7 4, 5) 


एब्मु, तुडु (7 20, 9) तुम्दाणँ (77 3, 0) 
7,00०. तहेँ पहूँ 
हुम्दहार 4५ ६ 9095285[7८ 80]6९९४ए९८, 
850 तुहार 
$ 35. 06फ्रठत5 (4२९ तत्‌ 
57९. शप्र, 


प०्ण, सो, छ (४ 0, 2) 09 ते 
80००. ले (ते संकेड ), सो (7 3, 4) 
सा (सो सा पिक्खड् ए 8, 8) 
(सा जस्मभूमि छमरंतर ७] 72, 7) 
७8, वि, तेण, # ताई ताएं तेहि 


तेण ९7. (५ 3, 0) ताहिं (0: ताई 
]43, 3) 


0७0, तहों # विंहि (तर 5, 3) 
तहु ए. तहि, ताहि 
ताछ, तासई (ए]0, 3) 7 ताछ, तहो (77 4, 4) ताहूँ 
तह (५2, 2), ए, तह (] 6, 7) ए तहु 

7,0०. तहि, 70. तम्मि 

$ 36, फ6 995९ एय 5:. एतत्‌. 
०ए७, ७. इहु, एउ, एहु, 
ऊ, एय, एह, 


९, हइड, एउ, एये 77. 
24.0९. 2, इ3, एड 


ते, ताईँ, ताए (07 ताईं एत 25, 8) 


तेछ 777. 


४, इय, एय 
ऊ#, इयउ (हऋएा। 4, 0) 


&. इृह, एह १, एयहि 
778. ४, एण ( विहोएं ), एणें 77, (, एय 
(७८7३. )॥. ण्यहो 

झ&. एयहि, एयहि” (तणड) 0४, एयईं 


$ 39. आय 57. इ्द्म्‌ 


जप, 26, आइड (४ एाा 4, 6), आयउ१९ 
गप&7, (, आएँ, एण ( विहोए), एणं 


छए, आयएं, आपहि १४, आयहि 
७6४. ४. आयहो हु हे 
&छ. आयदो [ ऋ% 2, 0 | आयहि ४. आये 
एवा2, 3 | (एा,66) १४, आयहि 
नल न 222 
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9 38, 76 9986 शण्ण, 5£अन्यव. 
9792. 
०, (, अण्ण 
४७, अण्ण 

3८०. पर. अण्णु 
१75६, . #, अन्नहूँ 
छ्ट्ा, अण्णहो के 
,0०. अन्नहि (५]7, 2) 

8 39, 7७ 9०४८ एड, 8/(. इंद्श 


ध्ाए. 
पर०7, 26. एहओ (><7 5, 2), एहड 
फ, एही 
. एहउ 
पतन एह्ह 
7,0८, ण्हे 
8 40. 7५६ 795० जो, 82. यत्‌ 
972. 
प०्ता: जो, जा 


4८९, जँ 
[79 ऐ. जिं, जे, ए॑ं, जाएँ 
(5९॥. जसु, जार 
],0८. जहिं, जम्मि 77. 
6 44, 7%८ ४०४८ जेह, 5६. याहश्‌ 


०४, ४. जहडऊ, एछ, जेही, जेहिय 
$ 42. 2४९ 9०5९ के 8४. किम्र 


४०४, ४, कोवि) कवणु, कोइ 
9. कवि, कत्रण 

॥००, ४, कोई (ए , 6), को (एा 2, 0) 
छ, कवण (ए] 7, 5), ४. के 


(6। के फेण 
(७८४. काछ, कहो, क्‌हु 
],.00. कहिं, कहिंखि 


8 43, 'पष्च९१०४४ , 

(]) (0४7009] 
एक, एक्क, एकल्ल, इक्‍्क 
जे, बिण्ण, बेणिण, दु०, दो 
तिण्णि, ति० 
घड॒०, चयारि; चतारि 
पंच, छ, खत्त, अट्ट, नव 
दस, दृह, 
बारह, तेरस, पन्नारस, सोलद, 
चडवीस, तीस, अद्ववाठ) पंचासय, छठ, 
धय, सद्ास, ककल 


श्‌, 


कै, अण्ण, अन्न 
'. अण्णहँ, अब (>४] 6, 5 ४४१ 0, 4) 
पर. अण्णई 


अण्णदहि 


ए. 
॥. जे, जाई 
5, जाउ 
जेदि: श 
जस्प 777., ४. जाह 


४, किवि, केवि 
पर. कोई 
पे, काई 


बिह ]790, (७60. & ,00. 2, 
तिहि ,, किहु ७८४. ९, 
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(2) (0च्क्‍ंग्रव 
पहिलड, बीय, तदय, चडथय, चउत्थ 
पंचम, छट्ट, सत्तम, अठ्रम, नवम, दहम, दसमय, एयारहम 
(३) 3अु€ट/ए०ा 
दुविह, तिविह, चडविदद, पंचविह 
अटद्वाविद्, दूसविद 
(4) 4&09८९:74] 
एकवार, तिवार 
$ 44, ०आरांत79/ 579#56९४. 


अर पलोयर 

अछ दुकखड्धिय, नवछ, पयल्‍लय (पद), पियलल्‍्ल, महल्ल 

आर अम्हार, तुहार (७] , 7) 

शक पाइक, पारक 

श्र कंखिर, कंद्रि, जंपिर, तंबिर, दुव्वासिर, पयासिर, रंखोलिर, 

छठ कुडिल्ल, गहिल्‍ल, पहिल्‍ल, सोहिल्ल 

ड्ल रमाउल, वेलाउल 

डल्ल अब्भरहुलल, पियडल्ली, भंडुल्ल, विहुल्डी 

ढ़ इत्तडड, हियडइ 

त्तण दोहत्तण, वड्डुत्तणु 

र ( स्वार्थ ) विउणारड, विवरेरउ 

ल पहिडय, समग्गल 

बण दयावण, दरिसावणु 

वत्त ( बन्‌ ) मणिप्ठज़ावत्तड ( अंग्ुलिउ-मणिमरद्वावत्यः अड्भुलयः )) सिरिवित्त 
( असिरिव सिरिवत्त ) 


( (0४300४ 7५0४ 
बवाल साद्वाटत६ 27१ 0०0॥7ई48 00फरंपटुवसत्त ते०&5 करण: इश०ज़ ४ प्र! छमवे 
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€ह२९९ए६ 07 8 ९ज 5989 ई०7॥5, दावे (९ कलााहिल बा€ छएएटा प्र« 
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झग९2. रा 
54 अक्खमि, अच्छमि, अष्शुद्धरमि, करउ'? अक्खहँ, जाणहँ, जीवहे, देकखहँ, छणहं, सेव 
(>ट५2,2), करमि, लहमि, संभालमि 
270 अच्छहि, अवगन्नहि, कराहि, किलेसहि, अच्छ्ट, अवगन्नहु, करह 
जाणहि', मन्नहि* वइंसहि, विछल॒ हि, सकहि 
30 गच्छइ, अत्वि, अणुहुझ्नइ, आयन्नईं, उद्इ, अच्छेति, अवलोयेति, आवंति करंति, करहि* 
करइ, चिन्तवह, पह्सरह, पियइ, भणह, चुणंति, जंति, ठंति, श्णंति, वद्ेति, विहुणंति, 
मन्न३, वहह, संझेहह, छहाइ, हवेइ (/07)होइ, बुधचहिं (१७५] 7, 5), दोंति 


अप्पए, खुष्नमए, चिंतए, ताणए, णिय- 

रछए, पराणए, पिक्खए, पूसए ( ४] |9 

गए 7 जाता 48 79 3 867९६ फर- 
(6 7 व॥ (व्रशद्वाइ5 05. ) 

भकक्‍लए, हब्भए, वासए वियष्पए, सेवए 7 
जता 3 (ह् ऐड. 


47 पृ 6 ए70०86४६०7 ०! पल एक कई, (आपका करूं, 
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४९ 39099. भ्र४5 ग्रणा €8 30789९7४028.,. प्॒€त०९ दुम्मह, वदह्ह, वंत, ठहंत, सलदर. 
४६ 787९४ 2९८ (0775 [7६6 अप्पए, पविस्समाण, पिच्छमाण 
$ 46 285६ 48756... 75 5 8676727 ६०७०7९538९१ 9ए (0९ ए?2४४ ९४४... पा 
#९ज़ ६€:७३॥]९5 ०६ (7९ 728६ 87९:-- 
|. जिग्व९- श्‌. 
5: आाति (तहु आदसु आसि चिरु इंबे [४८ 4, 
6), ( हुई थि भरिनयरि आसि > 57 5,) 
गर्म ( अगमं 7ए 3,0 ) 
270 आलसि (भासि खद्ड देवर 5४७] हुहुं ए।7] 


१0,5), (वरि दिल्लन्ति आसि ॥]4,5) 
374 जाति आसि ( तित्रिवि आसि ए 2,5 ) 


8 एशए ए९८पाका 9850 8४०7९875 (0 9९ ९४०7९५8९१ 99 ६९ 0765. 287६ ॥7 राणईई इस्थु जसो- 
दृणु होंतठ, सो इड तिलयदीड छ्लेजतड, ५७ ,2. (००४४०४7८ ?7299 पिंगछ हांते सेस णाभ तण्दि रोका उत्ते 
$ 47. _ पशफुषा४(ए९. 
5( इत्थल्लहं, घल्कह, परंजहं, पुमद्े (४7 5,5 2, 
270 अभकवश्नहि, अच्छाहि, अथ्ुद्ें जादि, करदि, अच्छहु, भग्नहु, अशुमन्नहु, अप्पहु, करहु, परहु 
करेहि, निवारहि, लूग्गाहि, वंचहु, संचहु, 
अथुद्दुजि, डडि, करि, कहि, परि, फुसि, अक्खहो, उचचढ्नहो, तंडवहो, देकलदो 
छुटद्दि भच्छह्रु (( 2, 9), निछणहु, ऊसरु 


370 भ्रच्छठ, अजुह्वड, एड, निव्वणड, सर अच्छंतु, भणुद्वंत्रु, करंतु, जतु 

8 48. 0%:2४४९६. 

३5 

270 अच्छिजहि, करिज्ञहि, गणिजदि, श्जिदि, अच्छिजहु, करिजहु, चिंतिज्जहु, वचिज्जदो 
भणिज्जहि, समरिज्जहि, होज्जदहि 


अच्शछिज्जहु, रुतिज्ज (>्‌ज़ 5, 3) 
370 किज्जद ( कि किज्जइ राय ए। 8, 9) 


849. फेप्रापा6. 
5६0 ग 
290 होसहि तरेसहं देख 


870 आवेसह, एसह्‌, करेसहू, जाएसइ, घरेसई 
नेसहू, भरीस है, रेल, वरेसइ, वितरेसई, 
ताही 77. 
$ 50. (06ग्रत४०प० 
435 (०॥रताध्ंग्ार् ०्ताए >0प्रांत करंतु 96 इट्ड्थ7१९त वी 42,5 सोण करंतु ताम इथ एद््ड बात 
करेतु ४४0 मरंतु 7 ह४7], जह हग तेण सह तड करंतु तो कि असमाहिए सहु मरंठु; 850 देतु छांफ 
करंत |४ ][ 5, 8 जह पढमड जि इंठु तुहु एहउ तो किर को करंठ मणि रेहड ४४0 |0 बारे दिजन्ति आसि. 


8 5].,  ९०घ्रषथ. 
98. 


शा, 


5(. 
2ग्रव अवहारहु 
370 अवमाणह, करावहू, खीर, 
दावइ, पत्ताणइ (प्रस्यायय ति ऋ एप 7,2) 
पायए (77.), वदढ्ावइ, वद्सारह, संतावह, 
पा करावहु 
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8 52, 7?४5४ए९ ४०८८. 
9878. ए, 
5 
श्शव 
उ0 भच्छिज्जइ, उपज्जइ, कीयह 
(“किज्जह 7] 3,4), जीघिज्जइ, बुधंति 
णज्जा, दुम्मईं, दोसह, मरिज्जडइ, 
लदृज्जदू, वण्णिज्जहू, विज्जिज्जइ, 
समप्पइ, संबज्ञदू, खथए, दिज्जए 79 7ए 7 छ7०० 45 
4 4६0 , 27. 9985926 
$ 53. एबायंलंफ65. 


(3) 77०5९४४ ९४70, अच्छंत, अवगन्नंत, असहंती, करंत, खंत, गुलगुलंतु, जंत, पसरंत, पविस्समाण, 
(कह0, 77. ।7 7ए 7)विच्छमाण, भ्ुजंत, रुदस, वहंत, होंत 

2क्‍९9९४६ 7858796 7४7. चुम्बिज्जतु 

(4प8४87! 7९५९० ?४7., अवमाणियंत 

(2) 785६ 7९870. !फरां5 48 +९८।ए घ५९१ ६० 4670९ ६7८ 7285६ 7'९75९, अक्खिय, अणुमभजिय, 
अणुदृविय, अणुद्टय, अप्पाहिय ( आपादित ), अप्फालिय, अब्मंजिय, अब्भत्यिय, अवइृण्ण, अवगन्िय 
अवयरिय, भवलोइय अहिलसिय, अहिसिचिय, करिय, खंजिय, घत्तिय, पढिवन्षिय, सरिय 

आहछत्त, खढ़ (]तर 26,3), चित्न, दिण्ण, दिन्न, निरुत्त, पत्त, वुत्त, 0 (॥१९५९ ४९ 97467405॥05. 

(3) (४७४] ०४४. 7१४70, अवमाणिय, अवद्दारिय, गिन्हाविय, पःसारिड, सिक्खविय 

(4) ??0(९०. 7७70, अपिच्छण्णिज्ज, अक्खेवब्वउ, अच्छिष्वउ, अप्पिव्वड, करिव्वइ्ट, जाणिष्वह, पुच्छिव्बड, 
मेलेब्वर, लाइष्वडू, वेच्छिव्वड 

8 54, ]5ग्म्रापप८. 

करणहइं, देखणहं, वण्णणहं, परिणेवद्‌ ( बछ % 6,8) 

प्रशार 83550प0ए८ ३5५ तत्व १80९ (0 5शए८ ई0 (86 वर्णा. 6. 8. करिवि ( को सकद तड 


कूँक ), घरेव्रि (न सकई ), निएवि (न सक्रिउ), (सम्रद्ुं न सक्िकड) जोइवि, भाजिवि ( तहो आणिवि 
असकछ ) 


कार्ड (१५ 3 १४४४. 785542९), णाडे, णिएड, तोडिडं (ए 7 ७६४, 98558928), देतिड (५3) 
& 335. 8750० प्राए८. 


अश्विवि, अशुमन्नित्रि, अप्याहिवि, अप्फालिवि अत्रदोइवि एवि, अहि >सिवि, उप्पमियि, करिवि, करेवि 
जियच्छिवि, देकिखिवि, जुज्म्रिवि, परियच्छिवि, परियाणिवि, बुज्म्रिवि, मंभीतिवि, संचिवि 

करेप्पिण, ४5 ४50 करेविए नेप्पिण, पणविष्पिणु, 

गंतूग, गिण्हिकण, पिच्छिडण, पुज्जिडण ४7९ 24670595, 


(2 058 3 905[प४ए९ अवमाणिवि, अवहारिवि, वइसारिति 
$ 56, 790670फ्रांण(9८. 
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दीद्वो संजुत्तपरो बिदुजुओ पाडिओ भ चरणंते । 
सर गुरू बंक दुमत्तो अण्णो लहु होइ सुद्ध एकलओ ॥ २ 
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4 [७4 9. 97. 
चउत्तम करहें गण ठाईं ठाईं ठह अंत पैोहर पाई पाई । 
चउसट्टिमत्त पज्ललई इहँ सम चारि पाभ्र पज्मटिभ छंदु ॥ १९२५ 
5 ग 0 220. स्रोलद् मत्ता पाउ अलिछह बेवि जमका मेउ अलिछह । 
दो थ फ्मोहर किंपि अलिकह अंत चुपिझ भण छंद अत्किद ॥ १२७ 
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(।) एल्येतरि भणइ अणंतवाद्ध हउें भाएँ देकूलमि पठ्यकाछु । 
अवणीसरु परिवष्वियपयाड सामतसयहूँ, मिक्केति आड ॥ 
(9) अह सब्जंगहँ भरिवि जिणिदहो कहइ नाइ भविय्ायणर्विदहो । 
अहो महो अज्ऊ नाऊँ छहु पत्तव जे एवड्ट महत्तशु पत्तड ॥ 
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(7) एत्पंतरि भण, हूँ अणंतवाड हुई आए देकू, खमि पकयकाल । 

अवणीसरु परि, वष्ियपयाठ सामंतसयहेँ, मिद्ठेवि आउ ॥ १३,६,९-१० 
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(9) अह सब्वंगरूँ, भरिवि भिणिदहो कहद नाइ, भवियायणविददो । 
अद्दो महो अज्ज, नाई छहु फ्तड जे एवचडू, महत्तशु पत्तठ ॥ १६,३ १२-१३ 
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7फाढ 5876 799 7€ ०४5८ाए८व 7 
रुकसहो णामिं, फल संबज्ञइ कि अंबहँ, आमलड णिबज्ञह । 
जो तडतणहैँ, अंगि इप्पण्णयैं ता सरीरि, होह कि दुभ्डे ॥ २,३,७-८ 


* 04 9. ?. इह्विआरा बिदुजुआ एमो उुद्धा भव्णमिललिआ। वि लू ।. 
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महुअर चरण अंत लइ दिजहु, दोभइ भणहु बुहअणा ॥ १९३ 
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76 १080 9. 886 
एहु छंद सुकक्ल्रण भणइ विभ्रवखण जेपइ पिंगलणाउ । 
बिसमइ दह अक्खर पुणु अट्टकल्लर पुणु एगारह ठाउ ॥ 
गण आइदि छक्षद्ध पंच चडकछ अंत गृरुलहू देहु । 
सउसोलइ अगाल मत्त समरगढठ भण मरहट्टा एहु ॥ २०८ 
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भ्रण सिहअलोअण छंदवर । 
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कण्ण सद्दा तद्दा तो गुरूआ गणो । ह 
चारि जोहा गणा णाअराआ भणों ; 
एहुरूएण छच्छीहरो सो मुणो ॥ १२७ 
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नमिऊकण नमिरतिदर्सिदर्विदसिरिमिडडकीढप यवीदं । 
पासजिणे ( सं ) संय ( ज ) भमछरूवसंकित्तयं काई ॥ १ ॥ 
संजब छरसस्थिदि पुअठ संजय माक्खदुवारु । 

जेहिं न संजय मणि घरिड तह दृत्तर संशारु ॥ २॥ 
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ष्प 8 


सजमभारधुरंधरद सहु्छकिड न जाह | 
निअ्रजणणीजुष्वणदरणशु जम्द निरत्थड ताई ॥ ३ ॥ 
विरमणु पंचह आसवह इंदियनिग्गह जत्थ। 
सकसायई दंदद दमणु सतरस संजस तत्थ ॥ ४ ॥ 
निग्धिण निहुर दुष्यमण जे पाणि बहु करंति। 

ते आवजिअपावभर निच्छय नरय पढंति ॥ ५ ॥ 
अकिड म जपहु दुब्वयणु पर दूमिजइ जेण । 

वच्ध नरवइ नरहहिं गयठ अलिउब्भवदोसेण ॥ ६ 
जद पाणई संसइ पढइ जइ निव्वाहु न अत्थि। 
तहवि अदिन्द म संगहसि जं दूसिउ जिणसत्यि ॥ ७ ॥ 
जद निव्विज्वड दुह्पचुरि निवसंतु संसारि। 
भेहरणछद्दि उमिणंतरिण मण पसरंतु निवारि ॥ < ॥ 
गादपरिग्रहगहगहिउ नरु हारइ अप्रवग्गु | 

मिल्हि परिप्रहदुव्वसश सिवछहकारणि ठम्यु ॥ ९ ॥ 

पंचासवविरमणु करहि करद्दि म निग्धण पाड। 

सिड्िपुरंपिदि उवरि जइ तुज्ञ पहुद्रह भाउ ॥ १० ॥ 

ककसि फरसि म उव्विअसि निरु कोमझइ म रज्ज | 

मज्वत्पिड (६) वित्थरई जिअ जइ मणि निव्युहकज्जु ॥ ११॥ 

ससार्णिदिउ दुर्म दमिउ रसि रसि गिद्धउ जेण । 

अवर य इंदिय विसयगय लीकई निज्िय तेण ॥ १२ ॥ 

गंघछगंधिई रइ करई दुग्गंघिद संताउ । 

चबार्णिदियकयठकरसि जीव म बंघइ पाउ ॥ १३ ॥ 

जे जिणनाहद झुहकमझभवडोअणकयतोस । प्र 
चन्न तिकोअहं कोअणई घुहमंडणपर सेस ॥ १४ ॥ 

पररमणी जे रूवभरि पिक्लिवि जे विहि (ह) संति । 

शागनिबंधण ते नयण जिण जम्मवि नहु हुन्ति ॥ १९ ॥ 

जीव म रंजहि मणरयण धछणवि मणोहर गेउ। 

खरनिटुरसदावसरि मा करि मणि उत्बेड ॥ १६ ॥ 

गय मय महुअर झस सलद नियनियविसयपसत्त । 

इकिकेण इ इन्दियण दुःख निरंतर पत्त ॥ १७॥ 

इकिणि इंदिय मुककदिण झठभदइ दुकख सहस्स । 

जरु पुण पंचर्‌ झुकढा कह कुसकत्तशु तस्स ॥ १८ ॥ 

इंदियछक्सि मे रईं करहु संभावहिं अपवस्यु। 

जिआ खणभंग्रविसयछहमग्गि अरूग्गि म ठग्यु ॥ १९ ॥ 

वयरपरंपर संघरइ बहू उब्पेय करेइ । 

कोश वियंभिड भंति नहु जीवहं दुग्गइ ने ॥ २०॥ 


हू 
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वअग्सिसहस्सिद्धि ज॑ कियड तबु संजब उतभारु । 
कोहमहानकसंगमिण सो दाहि किज्जइ च्छारू ॥ २३ ॥ 
माण मढप्फर विप्फुरइ विणद्‌ न वह कोई । 
विणयविहृणह निद्वरह नाणविदत्ति न होइ ॥ २२ ॥ 

जिशु नाणेण चरित्तु नहु विण चरणेण न झुक्खु । 
मुक्खुविद्दीणा(ण्) कददवि नहु होइ निरंतर उक्खु ॥ २३ ॥ 
ला मिल्देविय माणभड विणय निवेसहि चित्तु । 

अद्दव सद्देसहि दुक्खडडां भवपंजरि निक्खित्तु ॥ २४ ॥ 
माया ( मा मा ? ) परवंचणु करदिं परवेचतई पाड । 
जीवदं पावपरष्वसह नरय तिरिक्खड ठाउ ॥ २१ ॥ 

डहुंती लोहद कहरि झंपिय जेण झडत्ति । 

तछ मवजलदिसिय्रत्तरणि फुरइ समस्गलसत्ति ॥,२६ ॥ 
जीव कसाय न निज (जि) णइ अछ (णु) विष्कुरइ सरोड 
काई निहत्थड नीससिहिं करइ सरीरह सोछ्ध ॥ २७ ॥ 
जेणि न रुद्ज विसयछ॒हि धार्वतठ मणुमीश । 

तेणि भमेवठ भवगद॒णि जंपंतइ जण दीश ॥ २८ ॥ 
दजमबंधणि बंधि घरि घावन्तउ मणदत्यि । 

जद कादिसि अहु छक्‍्कछ ता पाडिहइ अणत्थि ॥ २९ ॥ 
जीह जि वन्न६ जिणद गण देसण नाण चरित्त । 

सा सरदिजञइ सजणिईहतने पयडियपवयणदत्त ॥ ३० ॥ 

जा परदोस समुद्ठव्‌इ मिच्छपवत्तणसज्ञ ॥ 

सा जीहा मद्द मुहकुद्दरि जिण जम्मवि म करिज् ॥ ३१॥ 
जिणचंदमुरुजणविणउ ततु संजछ उवयारु | 

जे किआइ खणमंगुरिण देह इत्तिउ सारु ॥ ३२२ ॥ 

जो संतावइ अणश॒दियद्दे छब्विद्वणीवनिकाड । 
नरयनिबंधणकम्मरउ बक्षि किज्जड सो काड | रेरे ॥ 
(दण्ड दमवि म ) ण॒ वसि करह घरि संजमि अप्पाणु । 
मोह महाबद्ध निज्जिणिदि जिम पावहि निरवाणु ॥ ३४ ॥ 
समणह भूसण गयवधप्रण संजममंजरि एह । 

(सिरि) महेसरदरि गुरु कन्नि कुणंत छणेह् ॥ २५॥ 
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दिहई जो न वि आलवद कुसल म पुखछद वत्त | 
लाछतणई न वि जाईइ रे हयढा नीसत्त ॥ 
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रासहु कंधि चढावियह ठब्भदू छत्त सहस्स । 
आपहणे करि कम्मडां हिया विदरदहि कस्स ॥ 
मरण ति बिह॒ई बप्पडा धम्मि जि घ॒कक्‍्का रंक । 
छकिअ छुसंखिअ जेहिं पर ते तिणिवार निसंक ॥ 

सलाह 45 8 वेह5टसंफातंता 0 8 लफए शा 408 इप्रपरा8 :-- 

अद्दिरामारामव्णाउकाएं छरछर हिसमाण ये ग्रोडराई । 
जहि सयवर बावीत६ वराई वणप्तिरीअ रमणि केलीहराई ॥ 
मयमत्तय मयगल गुछगुरुत वरतरलतुरय घपमपथपंत । 
जिहिं रहवर धोरंणि घढहडंत फरफारक पाइक धम्रपमंत ॥ 
जहि कूव मणोहर सरवराई गशनारीजण-घण-छंदराई । 

. रमणीअरमणि जणु अच्छराई जद वह सरिअ किरिजलहराई ॥ 
जहिं वसद्विं छोय अह्ारहवन्न जहिं पठण-बहत्तरि-नवरण । 
जहिं पवरचहुद्डईं मनवहुद्ध जर्थलदीवंतरसत्थघट्ठ ॥ 
जद नागर-सागर-किरिनिवास जहिं ठीक करईं लीकाबिहास। 
जहें छंदरमंदिर-देहुराइं जण सिच्छई लब्छीहर-घराईं ॥ 

4६0०. 06 (9) ४९३05 6 509 ए ३ [ंग्रट्टठ ० 4६7588]]6 ग्याय८त 7'शंएं]789 , 
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अर्थि नामिण मयरु तखसिर । पद्टि-वक्ल-वछयलसिलमणिसिकोह-सह-बडछरहर । हरिणच्छि - 
हरिणंकलनइम हिल्चक्कर्वंकमणमणहर । 
धणकण कंचन-रयण -निहि छरपुरसरिसायारू । 
सेछ-फ गावढि कि ठियड परिरंभिवि पायारु॥ 
तहिं तिविककस २ अत्थि नरनाहु। तिअलोअविक्ल्लाड । जति दढिय-सयक्ष-बदिरिायविक्कमु 
सरपंकयसंगद्विय मंखनावह तिविकमु | 
ताछ मंगलदेवि पिय कोमठकमझपयचिक्त । 
रूवि विणिज्िय रइरमणि कणयच्छवि न॑ ढच्छि ॥ 
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लिडिव्टमणरंमणु परमणिरंजणु शुवणकमलसरणेसरु । 
पणविवि विग्धविणासणु णिरुवमसासणु रिसहृणाहु परमेसरु ॥ 
चपरिक्सियरक्खियभूअतर्ज पंचलयथलुण्णयदिष्वत्ञु । 
पथडियसासयपयणयरवयहं परसमयभणियदुण्णय्रवहं ॥ 
झुहसीलूगुणोहणिवासहर  दे4दयुअ दिव्यासहरं । 
जुदणिस्जियमंदरमेहरूयं पविमकह,रमणिमेहलर्य ॥ 
€(0. €(८. €(६९, €ाए, 
पत्ता अबरुवि पणविवि सम्मई विणिद्यदुम्मई कोवपावविदृंसण । 
जाब तित्थि मई छड़ड ण.णसमिद्धड णिम्मछ सम्मरंसणश ॥ ! | 
छिरलाज इगातगां ९09१5 छा६॥ (96 0]|0 ण78 ज़0०765 :-- 
श्य महापुराणे तिसट्लिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपृष्फदतविर९ महाभव्वभरह, शुमण्णिए महाकहये 
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ड वंपए0िया 28 4६ ९0०प्रक्षंत३ 20 €50॥९६ 
5९09, 5तै& 9५ 5४60८ त्वॉ।0 (८ 7एद्व प्रवब>बकब १५ 
लियइंतपंतिधवदीकयाछ ता जेपद वरवायाविदाछ | 

भो देवीणंदण जयहिरीह कि किजाइ कठ्यु सुपरिससीह ॥ 

गोवज्जिएहिं णे घणदिणेहिं छउरवरचाबेहिं व णिग्मुणेहं । 

मइलियचिर्त्ताई ण॑ं जरपरेहिं फिरण्णेलिहि णे विसररेद्िं ॥ 

जऱवाइर्एाई ण॑ं गयरसेहि दोसायरेदिं णे रक्लसेहि। 

आचक्ल्षियपरपद्दी पलेहिं वरकर णिन्दिजद हयश्वलेहिं ॥ 

जो बालबुदुसंतोसहेड रामाहिरामलकल्लणसमेर । 


जो छम्मइ कददवह विहियसेड ताछ जि दुजणु कि परि न होड ॥ 
णड महँ ब॒द्धिपरिसाहु णड छप्संगहु णड काउविकेरड बछु। 
भज्ञ किह करमि कटद्दत्तण ण लद्टमि कित्तण जय जि पिछणसयसंकुछ ॥ 
वध क्शिशाटल बंध (76 7, 99 (॥९ छठ7ःतं5 बालवबुड़संतोसहे व 8 ६0 श५द्ालत बम्१ ॥:5 
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अकर्ंककविलकणयरमयाईं दियछगयपुरंदरण यसयाई । 

दंतिलुुविसादिलद्धरियाईं णड णायई भरहवियारियाईं ॥ 

णड पीयई पायंजलिजकांइ अश्द्यासपुराणईं विम्मकाई । 

भावाहिद भारवि ?भाछ वाउ कोहड कोमढूगिरु काठिदाख ॥ 

अढमुह सयंध्र सिरिदरिस् दोणु णालोहड कइईसाणु बाण । 

पहु रुदइ जड़णिप्णासयारु पढ़ियख्छिउ णारुकारसारु ॥ 


पिंमठपत्थारु सझृदि पढिउ ण कयाइ महारइ चित्ति चढिड । 
जसइंधु सिंधुकल्लोड्सितत ण कझाकोसलि हियवर्ड णिद्दित्त ॥ 

६७ए प्रथा65 व एं5 9455486 76 दिय 7 (0 ७, ९६, 8. ४४४५७, £#9.]9 , 
एछूबाबा बा (सि्रावि6त9), जिकब्वाब9, रि#ध]भों, छि085०, &6]058529, डउ&99, लि&759, 
एप्रव१३॥३, 2७ शंतरहुबा8,.. 4208, 35 पि€ प्रगाद्धा०्ए 2ए07 ० 6 गाबा छप4[ 
घ06५. (50 प्राढांग्राढ5 50 प5€७पिं ६० ९१६०7४ ए उब्ंत-शिद्व६प। छ०:६:5) 88५5, 75 

>काएहए पद ्चाय,,.. तह 5 ट्एंवक्‍्टयाए पार इशार 08497 35५ ॥935 एणराफटा(हते 

# 07 दर /#रबकरोंखदएउढे 0 छिक्रावब74904479, 2११ ज३५ 8 97९९९ए०ण ० ?7497व - 

"ख्बातं१2,.. 85 धार 4९75 €ए़ागफा 45 णतेदा पाया 750 8. 79., (6 0णग्रढा प्रात 

| छबएल एशणाएलव ६0 पाल 7पा लाए 8. 0. ४६ धार 480650.. दब 48 सापलडवे 

5कए 8 876३६ हधाववए जा 250 59825 ६0 गी5 876४0 9886. ?7१8४४०१६४१० , 
20०९०7फंफए९ ६० 6 इयाल प्रधादि० शा 507०९, 45 '(एद्राएडप्श्याबाड हाथ 07, ! 
ग्यते बगल उण्व ए5द्चता8, 4॥० छ8॥49809, रा९१५ ०४ 'ं४ए४६85079... 76 ४०८९ 
०॥ &0०009]9 45 वृप८८९, ए८2. कष्मांहः कश्रित्‌ कविः. श४० 77099 5 5 ४80: 7९7(007€06. 
प्रफां5 07008 45 ए70०क्कोए 6 इकपर6 35 5 वृष०6१ एज घस्द्ाा१९शावा8 दा वीक 
0०9 8वं॥ब०द्/ं8. 6. 2. अविणयत्रई इति द्रोण: ०० , 8, अज््नो एष इति द्वोणः ०0 । 50 ६९ 
5ए99०पा०तघ 45 0९5८77060 95 स्वयंभृ कविः पांथडीवबदरामायणकता आपलीसंधीयः 7 $९९४०5 
हि0॥ ६5 09६ ॥6 ३5 8 उंगांघ बाते धबा पा ॥85 सा ९० ३ रिवपान एथ72 दंय 2 एथाएं - 
टप्रौॉबघ ॥॥९07९, .07८5प्रश80/9 96६7६. 

ए.,. एफ 4कद्र/बरादढे ० िबएभ्ाभावंत, 3 8807027॥, 5 70 (छ० 92०75, ॥ 8 
ग79६ ९0ग्रॉधत5 56 505 गयातदे फढ उ€ए०घव१ 58, फल ७४. 7759९06९१ 9एए ऐप, 
एबोड्र१ व शि्वापबा8 2०ग्राशंगलते ०घाए 30 2ाते 27 50695. 7॥6 4857 ए८१४९, 70६ 
79 8.070॥. घाता5$ 88 00 एछ$ : ++- 


6 एफाए06 83१80]08 ॥876 9९6॥ 7प्00600 0०६ 07९, 0क्षांत8 ४0 #न्र० फ़8०8 778 8६०७६ 
60806॥067 &॥0 ६९७ ६077 88 परादें ९7४ 99 8076 07९- 800 (6ए 087 96 7९807६60 88 भारति 

7 पफ्र[व675, धिंट8०४2१४८ दंहः /#द्82060 /8/67"6/६7" 74 9. 883 पल. 

$ [)॥8), 48287 7880 06076 ६॥6 0प]4780 5469% ?&77980. 9. 4. 





ब्। 


जाई 





| 
| 
| 
हे 





438 


* झुणिवरणवनंदीसण्जिबद्धे पसिदधे सयकविद्ििणिह्ाणे एत्थ कम्वे छुभव्वे | 
! अर्विपण्॒दसुदुतुमाराहजाए पभ्णिडे कुद्ट संची अद्वावणं समेति ॥ 
एब्रण्ाप्रग३६९ए कफ, जब ००परात आ० 8९६ त€(]5 ४००7६ ६४९ १४६८ ०१६॥८ 
80707 0४ ४६ 685४( 0 ६86 ऐ(5. | 
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भद्नपयाहरि ( पदहायरि ? ) विश्नविड विमद्ध करेविण भाव । 
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एगापए्पॉब बयावे [९:४६घा९ व ९४९१७). ' 
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अह्दो जण निछण्णि (णि ) ज्३ कल धरिज ( हु ) वहरसामिक्चनिवरचरिड । 
साहई सुमणोहरु भवियह संदरु जि जिणरयण समुद्धरिड ॥ १॥ 
तुंबवननामि पुरवरु पहाणुं अस्थेत्थु भरहि वरगुणनिह्ण । 
जिणभवणि्ि सुंदर किड पवित्तु देडलविद्ारमेढिउ पवित्त ॥ २॥ 
प्रणह हात॑: 
मुनिवर वरदत्ति गणदरभर्ति वदरसामिगणदरचरिड । 
साहिजड भार्ति खचहु पार्वि जिं तिह॒वण नियगुणभरिड ॥ 
7२० 640९5 27९ ॥ए७72/9]2. 
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(9) /222%#65777टक#ह#76, 9 4 5व्वावेधा$, ० 0507]9 507 ०६ 7?578ए४ , 


(9) <[छाबशबएबडउबाब(7, 0 9 (4०००५, . 0 00५६४ ७४४४० ४७, (6 [#पफएं 6 
40॥987779[07900]8 , 


ड़ 


(९०) टबढहहमछुबउबाह बटर 0 5 हू ०१३ए०६४५. 


(१) >#कडहडद्डव  वंघ 77. ऋुबपृबए ८9५. 0[ 722ए१९2म ११३, 97९९९०६०५ ०0 
ध67490९७५१४. 


9 हे, छशगक कण 9. 08, | 88889 9. 2. | 
7 (९, 089]'8 68889... [707 00678, 8९७ 99. 7--20. 
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(९) #बरखा) वह बवैंडडाठबटब 227८५ 36 - 0560॥55 ॥9 (९४ए७5ए७० ०7, 

() बाबटडबलबउद व, घर वाीट7९०६ ॥॥60765, >लांत् 2. 6 ॥॥९55826 ० ॥ पाना 

(28) #/क्वटबशवडबगाब।र 04 उ३9क१९ए४९०७४७, फुफा)ओ। ० 38ंएक्वैटरबचंए, गत 6 
24908 ४७095. 

72., इल्डावेढड एल ब0ए९, ढागलाफ गा 3ब0॥78754) 6 000जशागग३ च०णाएड 
९ण्ग्रॉश्वा) 3ए09॥., एट7528, 50 ग्राट5 ४६ 27९४६ |20809. 

(१) 4॥6 #ऋ़व्रेख्ब#द्वरव 5746874/6. ० डि079फा गब्वेटक्ाए9 ९०ए॥श्ा।5ड ्रापट 
सएब)ीउश0069.,.. 578 3 छपॉए उँ्। छा, छ्पाएजधएु [0 छ2 धीढ ल्योाश्ृगञाला- 
द्या 0 छिपधए #ऋपघययाणः4]098|9 29 6 बपेजए०९ ० सह एछणा्ांडाठत सत्याग्ट्शातवेी३, मी: 
79985 49४९८ +285[ 80785, ०9707 €॥ 99 वा।िल्ा रुकने 07 50765, ताबणा॥ 85 [75078- 
म078 ०७ एथा९पो 7 ग्राएाव5 6 एंट९५.. ]फ्पड धाहार 45 बराबर: जमा वप्रे5- 
दएरथा80९५5 6 €९॥६ ०6 ९९-92 ग्रडू, 7724] 7/4/476 25 वप504779 ६6 €ज्ो5 6 
व९४७2पटाटाए, /द/ढव बाउे /॥/#कारंएं शब्द 55 ९हथा॥फ्ो९5 06 शं॥76५ ० शिं- 
ग्रिए्षटड5 बाते ढ ॥7%९, 408 कैप: ण तीर जार 5 ज्रावीकहा ॥ जशोदा उ8९००0) 
2थभोी5 39379-2/8,॥ 898,.5077 (जला 45700 ग्रापटा दा।लिला। वि07 ०070704879 ६8 7॥4- 
क5077), श्याव ०0ग्राब्वातडई 900 77056 एव 9069. 076 #&०298, (096 ० 29 89* 
१॥ए४8]3, 8$ ज़याहा वी फिशाहरग!,. कैप पी ]850 शिक्ष/॥ह ए७ 45 वीए907भ्रयं. त0ा 
०प्ा ए0ं7 ० शंल्ज़ 350 ट0्राशंप्रड इ0ग्राढ €०76€ हिना ॥5 वंत् 8ए90., 500 धा९ 
(]) 06 खबकवााबईनॉबाबाबाउधऊरद (१4 ०4१४6 ९००४४7798 705 587285 77 :97॥., 
(2) धार 30007/20॥ढढ/द#4878, 2ए0779 406 5087235 (जता 6 €९९एपग0प 0 & 
जटाए लिए 0065 77 श॥द7क577) 77 3999... (3) ॥€ 206द/%0/64/4/#47/द 
ज्ञ९॥ 45 ६ 3959], बाते ॥७ 5975%76. 

ऊच्डांतट5५, 399॥. 5व्वा2वड बार 5९०९ा९वें 07९7 ०0067 एथा5 ० 6 श0०४, ९.९५ 

खडू खणाविय सई छगठ सईं आरोविय रुकख । 

पहू जि पवत्तिय जन्न सईं कि बुब्दुयहि मुरुक्ल ॥ 
॥07) अमरसिंहकथा |). 25 
अह कोइलकुलरवमुहुभठ वणि वसंतु पयद्रु । 
भद्गु व मयणमहानिवह् पयडिअविजयमस्द्र ॥ १ ॥ 
सह पलोइवि कंतकरु उत्तरदिसि आासत्त । 
नीसास व दाहिणदिसिहि मर्यसमीरु पत्रत्त ॥ २ ॥ 
707] अभयसिदकथा |), 38 
एके दुषतय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स । 
बीजा दुल्अय जइ करठे तो न मिले पियरस्स ॥ 
#077 शीलवतीह्त 9... 3 
&गते॑. भ्ीहु दमेतरि हु वाहिहद इक वि जिणिहिद सत्त । 
कुमरि पियंकरि देवि तस अप्पष्ट रज्ज समत्त ॥ 
#"077 नरदेवकथा 9. 39 
वटरक्खद् दाहिणदिसििं जाइ विदब्मिद्धि मग्ग । 
वाम दिसिहि एण कोसढिह्ि जहि रुचह तहिं टस्गु ॥ 
7077 नदचरितम 70. 07 


! 
; 
। 
। 
॥ 


न का 8 छत कगार लय धमाका काम 
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बच अपर 8ण0गराब9728089, १९००7१09४ 60 धार ?7३ई950. ४६ ९ ८१0 ० क्ृूणए८, 
क्‍[ए€१ 8० परचार ४ ऋषपप्राक्नी३]एव 4 ब्गते स॒ल्याइटशाते[&, 35 6 589५5 6 ०६९ 
क्रां3 छा: ॥॥त 5वध्याएथ2 24] 4. 6. 8. 7). 85. 

(९) 47० छ0ा: ९०ग्राक्षतांत8 500९ 0, 45 पर ए/7०क-व?्शछरई रत 
हक्वाप्राह एत#92077, €व. प्ू, 8, धाधा, छलावइ7ट5 ५. 7.,, 2437, 7फा५४ 4 [8(८ 
छत ए फछाग्राांडटप्ठ5 गब्बर, पर] ठा बचत. बाते साहा दृष0ब्र005,.. 6 
85६. वृधण4(0च्5 दाल एशालाबाॉए गा वार खाक: दहाहरबरत बाते िक्षापराबत, बाते 
पा एड :70 0765 पिया तिल 2 079 छ०:5 बात ठताढा इणाा९०९४.,. पटल ३5 
पल धान 9९8009285 ६0 ध€ बप07, 97 ( सती 45 ज्रांपला की फते 557५ 
प्रधाला& आह बए०पा जलाए-१ए९ 98558865 पाक्व। ०क॥ 9८ डक2९0७ ट्ब्वोवत 8७99.; 
पाशार 26 50.6 ग्रा07€ जारी गाए 2९ 9 6 कैजवेटाबचत ० 4 फ़रुआ,, बा वे 90 
छाप]. णा ०वे एलडाटाम परेच्न|१50607, 45 4045 ८शींटव एए 707. 7"९५5७६०४४,  # (प्र 
०पोए 276९ दृ॥/00९0 ॥#९१९:-- 

पत्तपरिकल्नह कि करद दिज्वाद मग्गंताई । 
कि वश्सितो अम्ब॒दरर जोइ समविसमाई ॥ 0. ] 

ढरि गईंद डगमगिय चंद करमिलिय दिवायर इडिय मद्दि हष्ठि यह मेरु जलझपिय सायरे । 

सदृहकोड़ि थरहरिय कर कूरंम कडकिभ अनठत्रिनद घप्रमसिभ पुद्दत्रि सहु प्रठदय परहिय ॥ 
गजति गयण कवि आम भणि छरभणि सरभणि फणमणि इकट्टअ । 
मामदि हिमगहिसमसहिमगहि मुंच मंछ जयधहिंद तुद् ॥ 9. 64 

छंदर सर अ8राह इि जर पीधई वयणेहिं। उदयन द्वईिं कड्टीड तीह नारीनयणे हें ॥ [2.70 

06 850 9355486 45 >€(श८2॥ 090. ०7१ 0प्रंगद्व। . 

(०) पार 3/#वडक्ादे( दरबार प8प्इकाज्ावहुतत फुद्ाड वें. बचत वी, हठ, 
शित्रावी। सगाइणएसंमव क्‍035 5600, ऊफ्रैद्मश४९७ 9]8, ट०गाभए५ 5096 899०॥. ८ 
धताकते 870 5 ॥0 एड 07६. 


केवि महत्व सज्लेति कमददुरं अबरि गायंति छट्कंठरवसंदर । 

केवि उत्ताताकाउ्ं रासये कुर्णाई करनचिय अप्रि वरहासय ॥ 

केवि हरिश्चुद्शधरा तियसरालदेहुर कुणहिं हयदेलियं केवि छटदंधुरं । 

केवि गयगजिय कुणि मयमिभल अक्षि सुद्ठीहि पदरंति घरणीयरक ॥ (0 0. 50 
नय परिप्पद ससणेद्दि नहु विणइदि ग्रुणिहि। 

नहू लज्जर नय माणिण नय चाइयसइहिं। 

नय खरकीमठ्वयणि न विहवि न जोव्वणिण । 

दु्ोज्म मु महिरह चितह आयरिण ॥ 9. 5 


कईयावि महुरकढयंठकंटसज्ञाह पयद्वद । 
कईयावि गहियछअंघकुछम देवश्वणि वद्रह । 
कट्टूयाति बहुभवभमणभावण मणि भावह | 
कईपावि छुरम्मि जिणपरस्मि छीणमणु ठावइ ॥ ).6 
उिश तैद५ 509ए एड75९5 व ब90प अंज्ल्ध्य 980९5, 608९ 47९ 3909॥, 99553265 
७६ ९०प्रडंव67००6 [ट780॥ ०६ 948९5 50, 390, 2)2, 286 8४० 440. 
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(१) ॥फह 277ढ&8784, 77 एफंतइप९त 9४7 975. जब्ाफ़ाबडबत 50450. 4 फंड 
ऊेद्गाएथी जरठा: झब्बगंत्बशदंखत ० 70768, 323, 78 एी ० 404० गरा4488... "६ 
इेट्बाप९6 50850, ॥09९ए८१, ९००7र४0675 40.00 'फ्द्वत25!6,? ज00 45 70 (6 ०४४८. 
7फला९ 276 (छ० ९०[6९९४०४5६ 0 420॥55, (िटन्‍ट बाहर ठताषा ग्राटा65 250) 096 ०६ 
54 00॥8-एथ 72 ज0 इ5प्रैडटा965 गंग्राइश उद्यबाब व फंड 0785, 200 ॥6 0 
0 ऋाइाह्व०द्व]ए99842 धागते 000 276 47) ॥99॥. 


7+0॥ 5828 :-- 

(4) (०॥४८/४8२०% :--- 

वुफाल 860007 ॥985 फ्राववर 40 बफ््ञीए टलबा, 090 प्रावेद्ा धार 50०-०३)९९व एब्वा:7/ 
॥शिदाप्रार, ९5फलटांगीए ० चिट उ्यंगड) >> फपणीड्राल्व बात प्रणएाह्राट्त क्मते 
खरा एथपएब)68 4बगःबाईब गट85 फैप्राय्रट्व, 506 जश्ञ075, शांत 47 ॥॥86 
(08६20 20९४ 87९ ग्रागरएफाए वऑड्व छाक्क770, कर छा [पका 0पघा 00 98 39०0० क्वा भाग 9 
बायवे 0प्रषा5, परएगए गीत शिक्वात्ा६, ग्रांशगा। 5ती। ए्रांशंत। 5006 &७०४०॥ए४॥॥६॥ 
चुपणंगाणाड बावे 508९5 ० एशैपर ग0म्ा 9णी पाल प्ंगड्पांडांट बाते पटाबाए एज 
ठी शहर, 7॥45 250 पच्टीए धाबा 6 ९४25ए7९5 2 रिक्व/8049, िभ0३9४६ 97वें 067 
डवठप्रश्ञाणंव5 0 वेंग्ंयांशा, फ्राड्ठा। ९०ग्राक्षेत 2ए4०ँ।]व।व॥89 ज075, एट प्रताधा0फजए 
€ए९॥ ६6 घाशा 92655९6. 9055655075. 7 ३5 धीह तापयाए 0०0 गा मंशान्रंगतेल्ते 
खेक्रेंपड 0 वाबरट उपर छ0ा5ड बध्योत्री क्‍0. इताठीगाड छ० छण०परोत कृपगांडत 
फिल्या। 3९९०वंग्रएइ ॥0 37ए7०ए९व कराल्गा0व5 बचे उप्र] पिला ॥0 ॥(न्‍््वाए ब्रगते 
50702 टागटांड॥, 


घरहदि बइसी दीगा जाली कोनेदि बइसी घण्टा चाही | 
अक्खि निवेसी भासनत्रन्धी कल्ने्हि खुसखुसाइ जनबम्धी ॥ 
रण्टीमृण्डी अन्य वि वेसें दीहणक्श्व जे मलिने वेसें । 
णग्गझ दोहइ (अ) उपाध्यिकेसें खबनेहिं जान विडजियेस ॥ 
अप्पणु वाहिय मोकूखउउ्एसें ॥ 

जद नग्ना विभ होइ खुत्ति ता छनह सिभालह । 
लोमोप्पाठने अच्छ सिद्धि ता जुवइनितंजद ॥ 

विच्छीगहणे दिठ्ठ मोक्ख ता करिद् तुरंगह । 

डब्में भोअणे होइ जाण ता करिद तुरंगह ॥ 

एव सरह भणइई खब्नान मोक्ख महु क्रिपि न भावई। 
तत्तरहिअकाया ण तात्र पर केव्रठु साहइ ॥ १ ॥ 

जो भव सो निवाणथछु भेवु न मण्णद पण्ण | 

शएकसहावें तिरहिआ निर्मेडमइ पदिवण्ण ॥ ७. ]8 

घरदहि म थक्कु म जाहि वने जहि तह्िं मण परिआण | 
सअछ णिरंतर बोहि ठिभ्र कद्ठि भत्र कह” निव्वाण ॥ 0]0. 





7 [7 20067009 ज&8 दै70]ए ता&छा) ६0 (8 जञ0ा73+ ऐए | 0660786 00800 8 00096 
0 १6878 820, 0५६ 0॥8 ॥]7688 978ए९१६९0 ४6 09 00४ा॥2 4॥00 76 पय] 76९९॥६। 9. 

47 8 एशाप एक फ्ी80९3 4 876 दल्कुब९वे 07 "6 एराल्ते +05४. 3 ७ एंरधंग8 76 
क्ञा।9 00776007098 धय20ते ९5७०]878078 ९]४९ण्ग९76. 
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णए घरे णछ बने बोहि ठिए एकु परिआणउ भेष्ठ । 
निम्मडचित्त सहावउ करह अविक्रक सेड ॥ 9. 9 
झा0०फआ &758808798 :-- 
आंगमवशअपुराणे पंढित मान वहती | 
पक्क सिरिफड अलिअ जिम बाहेरि त श्ुमयंति ॥ २ ॥ ... 8 
वरगिरिसिहर इतुंग घुणि सबरें जहिं कि वास | 
नठ सो रुंषिअ पंचाननेहिं करिवर दृरिभ आस ॥ २९॥ 0 80 
एक न किजद मंतु न तंतु णिभअघरणिलई केलि करंतु । 
णिअधरघरिणी जाव ण मजाइ ताव कि पंचवर्ग निदरिजदइ ॥ २८ ॥ 0. 8] 
एस जपदोस मंदलकम्में अकहृदिन अच्छसि काहिए धम्मे | 
तो विशु तरुणि निरंतर नेहें वोहि कि छाहइ एण वि देहे ॥ २९ ॥ ]0.3] 
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० गड़गसागरमभध्ये तु ये देशाः संप्रकीतिता: | 
एकारबहुटां तेषु भाषां तज्ज्: प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशा: श्षतिमागता: । 
नकारबहुखां तेषु भाषां तज्जः प्रयोजवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
छराष््रावन्तिदेशेषु वेत्रत्यृत्तरेषु च । 
ये देशास्तेषु कुर्वीत चकारबहुलामिह ॥ ६० ॥ 
हिमवर्ल्सिघुसोवी रान्‍्ये च देशा; समाझ्िता: । 
उकारवहुलां तण्जस्तेषु भाषां प्रयोजयेद ॥ ६१ ॥ 
चमंण्वतीनदीपारे ये चाबुदसमाश्िता: । 
तकारबहुलां नित्य तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ || ६२ ॥ 
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। 5] 
हे 
ह (] ) मोरछड नश्चन्तड | म ( न) हागमे संभत्त (न्त ) 3 ॥ ६६ ॥ 
(]) मेह उद्वते नई (ण) जोप्डड । णिन्च णिप्पदे एस चंदड ॥ ७४ ॥ 
। ९४0 मेहड हु (?) णेई जोण्डड । ,, ,, एहु चंदड़। 
। (3 ) एसा इंशवधू (ह) हि. (६) च्छाकाणणव । 
; गंतुं जु (3) स्थइया कंत संगहया ॥ ९९ ॥ 
हर (4 ) पिय वाइ वायतु (3) छवसंतकाझ (ड) । 


पियकासझुको (कड) पिय मदर्ण जणंतड ॥ १०८ ॥ 
वायदि वादों एह पवाही रुसिद इव । ॥१६९॥ 
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|; संत्कृतं प्राकृतं चान्यदपञ्नंश इति त्रिधा ॥ १.३ ६ 
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' 8. 8/0), 790, 868., 
२ 09. ॥४. तेदतद्वाइमय भूय: संझ्ृतं प्राकृतं तथा । 
अपभ्रंशश्र भिश्रे चेत्याहुरायश्वितुर्विषम्‌ ॥ १, ३२ 
संस्कृत नाम दंबी वागन्वाश्याता महर्विति: । 
तद्भवस्तत्समो देशी त्यनेकः प्राकृतकम:॥ १, ३३ 
आभीरादिगिर: काब्येष्वपश्रंश इति समता: । 
शात्रे तु स्स्कृतादन्यदपश्रं्रतयोदितम्‌ 0१ $ २६ 
सल्कृतं सगंबन्धादि श्राकृतं सन्धिकादिस्म्‌ । 
आव्ारादीन्यपम्नंशो नाहकादि तु व्रिश्रकम ॥ १, ३७ 
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3 भाषाभेदनिमित्तः षोढा भेदो5स्य संभवति ॥ २, १९ 
अआकृतसंस्कृतम|गघ पिशाचभाषाश्व शोरखेनीच । 
षष्ठोधत्न भूरिमेदों देशविशेषादयभ्शः ॥ २, १२ 
4 6480४: #40/8 0९764] 967465, ॥0, 4, 946. 

5 0/, 0॥5. 9.9 राब्दार्थो दे झरीरं संस्कृत मुखं प्राकृत बाहु:, जघनमपन्नशः, पेशाचंपादों, उरोमिश्रम! 
6 पुछत. 9. 54 तत्त्य चोत्तरतः संल्‍्कृता: कवयो निविशेरन्‌ ।... ...पूर्वेण प्राकृता: कंवयो...। पश्चिमे, 
नापप्ंशिन: कव?: । दक्षिणतो भुतभाषाकवय:। 
7 6 एछ9- 48-49 एब्लोथे: सेरकृतोक्त्या स सुकविरचनः प्राकृतेनापरोस्वित्‌ 
अन्योष्पशंशगी।भिं दिमपरमपरे भूतभाषा कमेण । 
द्विज्रामिः को5पि बर्भिभवति चतसभिः किश्वरश्चिद्विवेत्तु 
यस्ेत्य घीः प्रपन्ना स्तपयति सुकवेध्तस्य कीर्तिजेगन्ति ॥ 
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8 उ00 9. 84, गोौडाय्ाः संस्कृतत्थाः परिचितरुचयः आऊते लाटदेश्या: 
सापश्रंशप्रयोगा: सकलमस्भुवष्कभादानकाश्व । 
आवन्त्याः पारियात्रा: सहदशपुरजेभतभाषां भजन्ते 
यो मध्ये मध्ये मध्यदेश निवसति सकविः सवेभाषानिषण्ण: ॥ 
9 छए एएबरर०६, हि8]88९॥878 809९878 ६0 पा९क॥ 6 7ए३8४770 एड. ९६९९।९४९९ 6६ 7059409 . 
६. ९६ 'र87835707, 3]00078॥ ॥6 85 70 ज्ञम९7९ 0[080९0 (8 ९:97883| 6. 
० [08 9. 84, सराइज्रवणाद् ये पठन्त्यपितसोष्ठवम्‌ । 
अपनशावदंशानि ते संस्कृतवर्ास्यपि ॥ 
प्‌ ए चतदाइबा'3 32050प70 00 )(88, ४6 ६6 ?4६8॥% ऊै08708 4875 7०383 06 ६6 7४४ 070 
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धणवालकथा 


भविसयत्तकहा 





जिणसासणि सातु णिडुअपावकलंकमल । र 
सम्मेत्तविसेस निरउुणहूं सुघपंचमिहि फल ॥ लि 
पर्णविष्पिणु जिणु तहलोयबंधु दुत्तरतरभवणिव्वृढखंघु । 
भव्वयणवयणपंकयपयथंगु कयकस णमोर्हँतिमिरोहभंग । 
णीसेसमरियभुवर्णतरालु उक्खयदुक़॒म्मतरुसूलजाल । व 
अविसाउ अराउ अकोउहल्ल कंदप्पदप्पदलणेकमल । 
संसारसमुहृत्तरणसेउ अविरोहु अलोहु अणावलेड । 
परमेसरू परमगुणप्पहाणु संपत्तु परमणिव्वुइनिहाणु । 
अरहंतु अणंतु महंत संत सिउ संकतु खहुसु अणाइबंतु॥ 5 
परमप्पउ पहु पंडिउ महत्थु पर॑मिद्टि परमकारणक्यत्थु । 


घत्ता । सो हियह धरेवि पवरमहासिरिकुलहरहो | 


वित्थारमि लोइ कित्तणु भविसणरराहिवहों ॥ १॥ ६233 
बुहयण संभालमि तुम्ह तेत्थु हु मंदबुद्धि णिग्गुणु णिरत्थु । 
मोहंधयारि वामोहसूँढ़ दुग्धरवावारें कर्यारे छह । 8 


कि करमि खीणविहवप्पहोए नउ लहमि सोह सज्लणसहेँए । 
अह णिडणु जणु सोहह ण कोइ धणुसंपय विणु पुण्णहिं ण होइ। 
विणु ताएं जह जणि अप्पमाणु कहंसुवमि तोवि पुरिसाहिसाणु । 
वरि करमि किपि णिधमहइवियासु कम्मक्खयाई सुविसुडलेस । 
जरु जित्तिउ बुद्धिवियासु होह सो तित्तिउ पयडइ मचलोह। 
पिक्खिवि अहरावउ गुल्गुलंतु कि इयरहत्थि मा मउ करंतु । 
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१ 


उसका 


र्‌ भविसयत्तकहाए । 


धत्ता । महकव्वकईहु ताहंतणिय किर कवण कह। 
कि उड्इ स्यंकि जोयंगणर्ड म करठ पह॥ २॥ 
इह्ु सहल्लजणलोयहो विणउ सिदट्ठ जो ख॒हि मज्झत्थु विसिद्ठ इृट्ठ । 
जो पुणु खल खुड़ अइद्डसंगु सो कि अब्भत्यिड देह अंगु। 
परच्छिहसेए हि वबारवार जास॒ ग्रणवंतु कहिमि कि कोवि ताखु । 
अवसहदइ गवेसह वरकेंईैहि दोसईं अब्मासई महसेईहि। 
कोवि रमणभंजणसमत्थु एक्नोवि करइ वत्थुवि अवत्थु । 
अणुदिणु वासह दुष्वासवास्र॒ अप्पण्ं ण कोइबि कहिंमि ताखु । 
णउ सक्कह देखिंवि परहो रिद्धि णड सह सउरिसह गुणपसिद्धि । 
जगडंतु भमईं सज्णहं विंदु विवरीउ णिरंकुस जिंह गईंदु । 
चत्ता । दुव्वयणवियडु एक्कुवि दुम्मईं सुअणसय । ड 
जो भक्‍खइ मंखु तासु कहिंमि कि होह दय ॥ ३ ॥ 
अत्थउ खलयणु कि तेण ताम आयण्णहु कह सवणाहिराम । 
जि जिणवाणी जा गणहरिण दिद्ठ पुच्छंतहो चितु सेणियहो सिद्द । 
तेण ये कियपोत्थयसंचयएहिं तत्थहों वित्थारिय वरकएहिं । 
एव्वद्दि वह॑त्ए दुसमकालि पसरंतए मोहतमोहजालि । 
चिंतिय धण्णवालिं वणिवरेण सरसइवहुलडमहावरेण । 
विउलइरिपरिहटिउ वड़माणु जखु समवसरणु जोयणपमाणु । 
तहो गणहरु गोसेंसछ गुणवरिद्दु ति तहयेंहँ ज॑ सेणियहो सिद्द । 
पुच्छंतह सुयपंचमिविहाणु तहिं आयउ एएईं कहाणिहाणु । 
धत्ता । निसुणंतह एह णिम्मलपुण्णपवित्तकह । 
पच्चूसि नराहूं पृब्वदिसा इच जणइ पह॥ ४॥ 
एह भररेंखित्ति सुंदरपएस कुतुजंगल नौमि महिविसेसु | "/ “४«: ५ 
वण्णिल्नह संपय काईं ताखु जहिं निवसह जणु अमुणियपयासु । 
आरामच्छित्तघरवित्ति विडु परिपक्षकर्लमिगोहणसमिदु | 
जहिं पुरई पवड़ियकलयलाई धम्मत्थकामसंचियंफलाई । 
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पठमोसन्धी । डे 


जहिं मिहुणई मयणपरव्वसाईं अवतुप्पतुपरिवडियरसाई । बडे 
उवभोयभोयसुहसेवयाई गामई कुक्कुडसंडेवयाई । 
जहिं जलई कयावि न दूसियाई मयरंद्रेणुवामीसियाई । 
जहि सरईं कमलपहतंबिराई कारंडहंसवयचुंबिराई । 
जहिं पंधिय ततुच्छायहि भममति जत्थत्थमियई तहिं णिसि गर्मति। 
: पामर वियड्डि व्यणईं णियंति पुंडुच्छुरसई छीलई पियंति । 

घत्ता । तहिं गयउँरूु णाउं पद्दणु जणजर्णियच्छरिउ । 

णं गयणु मुएवि सग्गखंडु महि अवयारिउ ॥ ५ ॥ ह 
गयउरू को वण्णंणह समत्थु ज॑ पुदहृहि मंडणु णं॑ पर्यत्थु॥ 7४ 
ज॑ भुत्त मउडकुंडलधरेहि मेहेसराइबहुणरवरेहि । 
जहिं कीलिउ सेयंसाहिवेण पारणउं कराविउ रिसेह़ जेण । 
महवा चक्केसतु जित्थु आसि जि भ्ुत्त वरुंधरि जेम दासि । 
6 पुणु सणकुमातुं णिहिरपणवाल् छक्‍्खंडवरसुहसुहसामिसाल । 

पुण संति कुंधु अरू तिण्णि राय चक्कवई होइ तित्थयर जाय । 
जहिं अण्णवि णर णरवह महंत सग्गापवग्गवरसुहृई पत्त । 
जसु कारणि णियसुहितंडवेहिं कुरुखेसि भिडिडे कुरूपंडवेहि । 

घत्ता। जहि तुंगतवंगि संठिउ संस्वकुद्धवलछ । वरमं- खकयए 
जणु रुक्ष॒ुवि उडु देखइ गंगाणईहिं जरू ॥ ६ ॥ 
तहिं पद्दणि सियेकल्यलवमालि वरयरि वदह्॑ंतए सुसमकालि । 
अट्टमह तित्थि पसरंतणाणि चंदप्पहजिणपत्चक्खवमाणि । 
जहि जणु णिबडु संघडणधीरू धणुसउद्विडुदीहरसरीरु । 
णिम्मलसम्मत्तपयावभाणु वीसडलक्खपुच्वाउमाणु । 
तहिं कालि तित्युँ पेदणि जयासि भुवोल णीसु णगरनाहु आसि। 
कियवसविहेयवधरवलयसातु बहुनरनिहायसंखुहियवातु । 
जणवल॒हँचारिउ विसुद्धवंस जपलचब्छिमरालिहि रायहंसु । 
तहो धणवह णामिं रायसिट्टि द्वियसियसियकंदोदददिद्ठि । 

घत्ता । पउरालंकारु बहुधणु बहुगुणु बहुसयणु। 
सुइृद्सणदेहु नवजु॒वाणु सुंदरवयणु ॥ ७ ॥ 
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छ. भक्सियत्तकहाए । 


डे रू 
अण्णेक्कु तहिं जि पुरि बहुगुणडु हरिबल णासि वणियतु वियड़ । 
३ तहो पियगेहिणि णामेण लच्छछि संपुण्णवधण कुबलयद्लच्छि । 
.. पूर्णब्येद:'७र्णि[#-३ कमरलसिरि नाउं तहितणिय दुहिय समणहरच्छणिंदेअरविंदसुहिय । 
धणवह वणिवरू गउ तहों जि गेहि गय दिद्ठि तासु तहिं तणईं देहि । 
किंदुअहि रमंतिं णयणहट्ट पंग्रणविवरिथणकलसु द्हि। 
अहिलास पृव्वसंबंधि जाउ परिवड्निड विहिंमि मणाणुराउ । 
सृपत्य्र४ मग्गेवि लय सा तेण क्चें निर्वेसिद्दि भणिवि हरिबलिण दिन । 
मल परमोच्छवबि आरंभिउ विवाह परिओसिउ पुरु पुरुवइ्सणाहु । 
|! घत्ता । किय मंडवसोह घरि घरि बड़ईं तोरणईं । 
। उल्लोचसयाई रहयईं जणमणचोरणई ॥ ८॥ 
खंचिय मेहणि तंडविय वण्णु बहुपरिमलच॑द्णच्छडय दिण्णु । 
दो खंड करिवि धत्तिय<रविंद पूरिवि णिविद्ठ सुहिसयणविंद । 
कालागुरुखंडई बोहियाईं वरभवणसयहं उवसोहियाईं । 
णियगोत्तमाइमंगलवलीउ पूरिबि मोत्तियरंगावलीउ । 
संभासिउ सयणु विसिद्ठ हट णरनाहु चउकासणि बहद्ू । 
धर किड पैरिचिस्ति संपहातू वरभोयणु वत्थाहरणसातु | 
परिहाइबि उज्जलवार्सवेर्ठ अतेउरू परियणु पिंडवास |. 
पुणु किउ घरवावारहों पहाणु पुरपउरहो बहुसम्माणदाणु । 
बहुविविहभक्ख भोयणहि भोज्ज पहसरइ लोड भ्रुंजह मणोज्ज । 
तंबोल विलेवणु वत्थु लेवि जं जाखु जोग्गु त॑ ताखु देवि। 
पुणु दिण्णु भरियभुव्णतराल दडिभेरिसंखकाहलवमाल । 
अवयरिउ णाइं पचक्खु सग्यु जोहउ सरिक्खु उमहत्त लग्गु। 
घत्ता । घिउ हुववहि घित्तु मंगलसद समुच्छलिउ । 
बहुतूररवेण केन्नहि पाणिग्गहणु किउ ॥ ९॥ 
कयपाणिग्गहणि वियडलील तरुणिहिं आरंभिय कामकील । 
खविसुडवंसि उप्पण्णियाउ खवियडुगुणहिं संपुण्णियाउ । 
उब्भडवरतरुणिईं जाउ जाउ उच्वग्गिवि हुकउ ताउ ताउ। 


किम जलस्तर कुत्ते कह सकल थ4 अनिकु २ ३ मणहरच्छणेइ ३ [3 हिंदुव्दि रमंतें ७ 8 कण्ण ९ [3 णिवसेठि ६ ॥3 रिप्ण 
७ 3 परचित्तें ८ (3 वा ९ 8 मणुज्ज १० ॥ हरिय ११ 3 कण्णहों 





ह 5, मी 
0 #+ ३६2३० जय कर ५० अ 9 ७2222 2006 5 अब 


४2] 


: पठमोसंन्धी । ह 


वकरकुरुडडकडक्खिएहिं वरु तज्िउ कन्नायक्खिएर्हिं। 

रे रे तियलूंपड सउहूं ठाहि मुहियईं जि केम तिथ लेवि जाहि। 

बहुकामकडक्खविहाविओसि चंगइ थाणंतरि पाविओसि । 

सुहयेक्तणगर्व्वि कउ परित्त द्रमलिउ अज्जु कहिं जाहि मित्त । 

हेले हले लइ्ट लेहु भर्णतियाहि परिवेढिड अहतु फुरंतियाहि। 

कवि वंच्छह सिरि धम्मिल्लजूड परिसुसह कावि मणिवलयचूड । 

कवि पीडिज्जति वि शुअबलेण अवतुंडडइ रहकोऊहलेण । 

कवि मइलइ कब्ललतिलउ लेवि कवि विलसह सुहसंडणु मलेवि । 

कवि काणक्खेव ढक्कह चछलेण वत्थईं खंपइ कुंकुमजलेण । 

कवि खिवहइ जक्खकदमथवक्कु उन्‍्भडवयण, बोलछ॒ह अवक । 
घत्ता । वरमालमलियमणिमउडहऊ वरू पिक्खिवि पंचावत्थु किउ। 

ओवग्गिवि बंधिवि गत्तियउ दुक्क वरपक्खकुलछ॒क्तियड ॥ १० ॥ 

आलग्गउ पीणघणत्थणाउ सोहलयरमणरंजियमणाउ । 

कवि काहिबि कुरूलई णिहलेह कवि काहिवि सुहसंडणुसिउं बरेह । 

कवि काहिवि वत्थंचरछू धरेइ कवि काहिवि अप्पुणुसिंउ बरेह । 

कवि कड़॒इ रसणादामु लेह कवि च्छोडड आविलुउ घरेहट । 

गलि कावि हारू बल य छछलेण कवि मलुज॒ज्झु लग्गइ बलेण | 

5 * णिन्निणिवि एम सत्धु सहुं कन्नईं वतु आणिउं कयत्थु । 

पहसारिउ संगलसय करेवि थियबहुजसकित्तिहि घर भरेवि। 

बहुवछ॒द पहपरियणहो बाल भमरउलहो जेम सुअंधमाल। 
धक्ता । घतु णियययग॒णेहिं सयल॒ ताईं अप्पणउ किउ। 

पडिवण्णविहोड़ें धणवह मुहं जोयंतु बिड ॥ ११॥ 

सा कमलसिरि नाउं तहो पत्ती अखलियजिणवरसार्सणिभत्ती । 

समचक्॒लकडियलसुमणोहर वियडरमणघणपीणपओहर । 

छणससिबिंबसमुत्ललवयणी णवकुबलयद्लदीहरनयणी । 

थिरेकलहंसलीलगइगामिणि जणहो धणहो परिवारहों सामिणि। 

दिव्वाहरणवत्थसंजत्ती जिणवरमंदिरि भमई सहत्ती । 

खुललियग्रुरुवचच्छलिं सोहइ सोहग्गे मपरडउ खोहइ । 
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दर भविसयत्तकहाए | 


सहियणु सरलसहांविं देक्‍्खह परियणु समविसमि उबलक्खइ । 
धत्ता। सवियडुविलास सारभूअ पुरि समवयहो । 
अणुनंजह भोय हियहच्छिय धणवइ्ण सही ॥ १२॥ हूं 
सोबि ताहिं सवियारउ जंपह सरससहीव सणेहु समप्पह । 
करह केलि पच्छण्णसमासह ओहुंजह वियडेपरिहासह | 
ण मिल विप्पिउ वयणु कयावि न बोल॒ह । 
मयणाउरमण बेड ण भंजह विविहविचित्तगुणिहिं मणु रंज़ह । 
वरकीलापरिओवणु इच्छह मुहमुह्ेण तंवोल पडिच्छह | 
सिहिणहं णउ सुहाह हरियंदणु जह त॑ सुहयसणेहालिंगणु । 
परिसकह पच्छण्णवियारिं जिहं ण कलिज्ञइ जणि अइयारि | 
एम ताहि णवर्णेहणिरंतर गय दि्ण पकख मास संवच्छर | 
घत्ता। बहुकालें ताहि पृत्तजम्मि अहिलसइ मणु । 
निष्फलई गयाईं कण्णोसण्णईं चवह जणु ॥ १३॥ 
कमलसिरिहि समवयसंभूअउ गयडरि सब्बउ तियउ पसूयउ। 
मणि मणाउ अवखेरइ अंगउ एकहिं दिणि पुच्छिउ मुणिपुंगउ । 
परमेसर अकियत्थ किलेसई कि अवसाणि अम्हतउ होसइ । 
ते तैहितणउ वयणु परियच्छिवि कहड महॉरिसि सउणु णियच्छिवि । 
होसह्‌ तुज्झ पुत्त दिहिगारड बहुणयविणयपरक्रमसारड। 
त॑ गुतुबयणु लेवि सविसेसि किय पंगुरणि गंठि परितो्सि । 
कहिउ गंपि धणवहहि पयत्तें तेणवि पुलयपसाहियगत्तें । 
सदहृहाणि संतोसु पथघासिउ ण चलइ ज॑ मुणिणाहिं भासिउ । 
घत्ता । तो थोवदिणेहिं तिवलि तरंगह पूरियहं। 
संचलिउ पुरंधु अंगह गब्भाऊरियह ॥ १४ ॥ 
तें जाणिवि कारणु सह संचिउ उहयकुलेहिं आणंदु पणचिउ | 
किउ आयरू दोहलूय णिवंचिय फलमंगलअहितोए सिंचिय। 
जाउ पुत्तु जो गुणिवरभासिउ वंधवलोउ सयलु आसासिउ। 
कोक्काविड सुणिमित्तुवियक्खणु तेणवि तहो परियाणिड लक्खणु। 
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बीओसन्धी | छ 


एल बाल होसइ बहुजाणर्ं अण्णुवि बहुणरवरहं पहाणउं। 
सारेयरवियार जाणेसह मंडइ रायरूच्छि माणेसह । 
ति वेयणि पुरवइमणु रंजिउ नेमिंत्तिउ वरवत्थहिं पुत्जिउ । 
तोरण मंगलकलस धरेप्पिणु मोत्तियरंगावलिउ भरेप्पिणु । 
णरवहमंदिरि गउ वडावड सुयणहं पेसिउ वयणु सुहावउ। 
घत्ता । पडुपडहरवेण मउ परिगलिउ महागयहं । 
घणवह परितुद्द दिइ दाणु वंदिण सयहं ॥ १५ ॥ 
वियसियवर॒क॒मलविहत्थउ पहसह जुवईयणु सुपसत्थउ । 
उच्विलइ सयविंभलगक्तउ परमोच्छवि मउलावियणेत्तड। 
वत्थाहरणविहुसियसारठ सरहर्रु॒ परिवड़ियसिंगारउ । 
एक सासु गउ एण विणोएं पुणु जिणमहिमाणंदविहोएं । 
हरिवलदुहिय सुहिय कयउण्णी पुत्त.७गसंगसंपुण्णी । 
वत्थाहरणविहसियसुवहहिं परिमियखुयणमहाकुलज॒वइहिं । 
आवणसोह पसाहियपंथी जिणवरमंदिरिं गय स कियत्थी । 
जिणवरपुल्नमहिम द्रिसेविणुँ बहुमणिरमणवरिसु वरिसेविणु । 
धत्ता । परमेट्टि पंचमंगल्ठ भणिवि कण्णंतरि धणवइसुअहो । 
सुणिवयणभवीसालंकरिउ भविसयत्तु किउ णाउ तहीं॥ १६॥ 
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पणवेदि पाउणिप्पासयतु भावि चंदप्पहचलण। 

भोगंतराउं पंकयसिरिहिं जेम जाउ त॑ कहमि जण ॥ 
अदिणवरंभगव्मसोमालउ धणवइघरि परिवडुइ बालउ। 
कमलसिरिहि पीणुण्णयसद॒ई पिछिबि हातुं पियश थणवदरई। 
हत्थिंहत्थु भमई जणविंदहो चारियसुहावहु सट्ठ णरिंदहो । 
णरणाहि सई अंकि लहज्वह चामरगाहिणीहिं विज्िज्लह । 
पवरविलासिणीहिं चुंबिज्नह अण्णहिं पासिउ अण्णहिं लिज़ह। 
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्ट घननालकया । 


सीहासणसिहरोवरि सुचह वरविल॒यहि सिरि कुरुंलई लुंचइ। 
कैक्कोड हसह वियारहं वंकह अहतु समप्पई डसणहिं डंकह। 
चुंबिज्बंतु कवोलई चीरइ गलि लग्गंतु थणहिं अहिं खीरह । 
कोमलपयहिं दलइ धणहारईं आखंचिबि तोडइ सियहारई । 
परिवडुइ दिहि दिंतु सरन्नह पढमंकुतु नावह इई पुन्नई । 

घत्ता । चिह्नई द्रिसंतु महत्तरई सहत्लणजणहियवउ भरह। 
आणंदर्णद्कल्यलरवेण उज्ञासाल पईसरह ॥ १॥ 
तहिवि तेण गुतुंबघणणिउत्ति परमागमकलगुणसंजुत्ति । 
मुणिअक्खरसंकेयकयत्थें बहुवायरणस इसत्थत्यें । 
सयलकलाकलाव परियाणिय अवगाहणसत्तिए लहु जाणिय । 
जोहसमंततंतबहुमेयरं धणुविन्नाणबाणगुणच्छेयई । 
विविहाउहई विविहसंवरणइ रणि हत्थापहत्थवावरणई । 
द्ण्णिपहरपडिपहरपमुकई लक्‍्लणचलणचंचलाहुकई । 
मछज॒ज्ञआावग्गणसंचइ ढोक्करकत्तरिकरणपर्वचई । 
गयत॒रंगपरिवाहणसन्नई सारासारंपरिक्खणगन्नई । 

घत्ता । एमाइविसिंद्वईं अण्णहिंमि अंगउ गुणिहिं तासु वारिउड । 
जिणमहिमपुञ्नदाणोर््छविण उज्ञासाल॒हिं णीसरिड॥ २॥ 
उज्ञासाल मुंएवि घतु आयहो थिरगंभीरग॒ुणिहिं विक्खायहो । 
पिक्खिवि णिययसुपुत्तहो चरियहं विज्ञाविणयबहुग्गुणभरियई । 
धणवह३ खुट्ठु समुण्णयमाणऊं अणुद्णु दिण्णु णिरंतरदाणउं । 
पुत्तविचित्तगुणिहिं परितृद्ठठ सलहइ घरिणिहि पुर पहिद्ठेउ । 
पिए सावण्ण एहु णउ दीसइ मंच्छुड़ कुलि उज्लोउ करेसह । 
पोमलच्छि विहसेविणु जंपड़ पुण्णोद्‌हण काईं ण समप्पह । 
रुक्‍्खहो णामि फलु संबज्ञइ कि अंबई आमलऊ णिबज्ञझह । 
जो तउतणईं अंगि उप्पण्णउं ताखु सरीरि होइ कि दुण्णउं। 

धत्ता । इय लीलेंइं कीलंताईं तहिं वेवि जाम विलसंति रइ। 
तावण्णहिं द्वसहिं थोवइहिं विहडिय पिम्महं तणिय गइ ॥ ३ ॥ 
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भविसयत्तकहा । ९्‌ 


लाखु पुराइउ कम्मु अणिट्ट जाइवि धणवहहियह पहट़। . ह््ड 
सा कमलसिरि त॑ जि अवलोयणु चरियईं त॑ जि ताईं णवजोव्बणु | 

त॑ जि ताहि चारित्त सुणिम्मछु त॑ वच्छछ वधणु पिघकोमल। 

णवर पुवब्वकम्महों परिणामिं कमलछवि णउ सुहाह तहो णामि। 

जो चिरू पियपेसलईं चबंतउ मसुहमुहेण तंबोलू खिवंतउ । 

अणुदिणु पियवावारपसंसउ तेहु वदह आलावणि संसउ । 

जो परिहासई केलि करंतठउ पणयसमिडु माणु सिहरंतउ । 

सो वद्दह परिचक्तसणेहउ ता कि होह ण होइ व जेहउ। 


धत्ता | त॑ पिक्खिवे सिछिय संदरसु चलिउ पिम्सु परियततगुणि | 


घत्ता 


रणरणउं वहंति महच्छिमह बहुवियप्प चितवह सणि ॥ ४॥ 

णाहु विरच्माणु पिक्खंती परिचितइ मणि खेहज्ज॑ंती । 

एउ अउच्बु किपि अविसिद्दड एहउ मई ण कयाइवि दिद्वउठ। 
गुणिहिसि ग्रृणअत्त तिहि रूसह उवयारिवि दुव्वथणिहिं दूसह। 
विणउं वि अविणयरूवि मन्नई रघणिहि रइसंगमि अवगण्णई । 
एवहि काईं करमि हुई आयहो निकाराणि विणद्वर्सकेयहो । 

एम दुक्‍्खु हियड॒इ साहारिउ पणएं खेडु कैरिवि पदच्चारिउ । 

एउ किर काईं वियंभिउ वडुउ अहिणउं पहई पारंभिड खिड्डेंउ। 

जइ पढम्उं जि हुर्तु तुह एहउ तो किर को करंतु मणि रेहउ । 
पहिलउ दरिसिवि अतुलझु सणेह निम्मलगुणहं भरेविणु देह । हर 
एव्वहि ककस लील पयासिय्र कि हुआ अण्ण कावि पिथभासिय । 

। सप्पुरिसंहु एड जम्मसएवि ण संभवई । 
ज॑ विणु अवराहि सेविज्ञतह चलह महे ॥ ५ ॥ 
अण्णुवि सुहिसयणहं लज़िज्लह पउरलोड वडुसणु हिज्ड़ । 
मत्तलोह खलत्दु चंचछ वासउ संपय जीउ सरीरू असासउ । 
जोव्वणु दियहि दियहु विलिज्ह अणुद््‌णि जररक्खसिए गिलिज़इ। 
जहइ मई कोचि कियउ अवराहु तोवि खमिज्जइ मिछियि गाह । 
ते तहितणउ वयणु अवगण्णई चिरउवयारुबि तिणससु मेजनईं। 
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१७० भविसयत्तकहाए 


अणएणएण्णई बावारई दावइ मत्तगईंदु णिरंकुसु णावइ । 

जिम जिम ताहि आस णउ पूरह तिम तिम पणइणि हियइ विसूरह । 

विरुबड साइ अंगि वरइत्तहो गरुर्वधगइम्मि ण लग्गहि चित्तहों । 

एव्वहिं एण समउ ण चचिज्ञ३ ज॑ किउ ते जि पडीवड किज्नइ । 
घत्ता । थिय माणगइईंदि समारुहिवि अवमार्णि परिचत्तरइ । 

पिय वर्यगि मयणि आसणि सयणि रइवासहरियवि णउ मिल ॥ ६ ॥ 

ते पणइणिहि पणउ न समप्पड़ पिम्मुम्भाएं मणु संलप्प३ । 

अंगईं विरहदाह्॒ ण सहंति णयणई जिंत्थु णाह नहिं जंमि । 

वयणु वलेइ मग्यु पिय जंतए किम णिव्वह॒इ माणु रूचतिए। 

अन्नैद्यहि पृणु पुणु बोल्लाबह णाह णिरारिउ मजु संतावह | 

जें विणु पुणुवि पुणुवि न वलिझ्जह तिसहूं दीहकसाउ ण किझइ । 

एम भर्णति जाम करू पेसइ ताम दुरकखखरवयणह शसइ | 

ऊसझ ऊसरू म॑ करि लग्गहि पियदरि गंपि णिवासउ ग़ग्गहि | 

काईं किलेसट्ि काई अथाणिए कि घिउ हो? विरोछिएँ काणिए । 
घत्ता | तो बुचचइ अहरू फुरंतियह णिवसंतिदि त इलणइ घरि | 

उप्पाइय केगवि भंति पहु जा सा कहि म॑ हियइ घरि।| 9॥ 

तुह परचरहा सब्वसाहारणु जाणि कहझ्लामज्वियारणु । 

णवर णिरारिउ विष्पियगारउ खुहियउ हो संथु तुस्दारर 

सेविद्लति विचिससणेहडउ मंच्छुड़ तुहूँ जि ण॑ जम्मिथि एहड । 

तो वरइस्ति चुसु अवंकउ को सकह तडउ करिवि क्डझड | 

हउं मिं णाहि सउ विष्पिधशारउ जाणहि लुह्ं जि संगु अम्हारउ । 

णचर ण जाणमि काईमि कारणु जाउ असत्यपियम्मनिवारणु। 

केस कंतिपई मणि ण कलंकमि खणभिसावि देकवगहं तन सक्मि | 

संडवर्लति णियंतहों णयणई अणरामेई करंति तब वयणह़ 
घत्ता । अच्छतु ताम पियविष्पियई एक्गणिवि म रइ कराहि । 

परियाणियि एही कल्नगई ज॑ं जाणहि त॑ मणि घरहि ॥ ८ ॥ 
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बीओ सन्‍धी | ११ 


णिस्तुणिवि ताखु परम्मुहृवयणई सुहं मठउलिउ जलभरियई णथणरं। 
हियवह निव्भरू मणु सम्मारिउ दुकरु दुकखु पुणु मणु साहारिउ । 
थिय गरुघाहिमाणि मणु लाइवि मच्छर माणु मरद्र पमाइवि । 

णउ पहसह् णउ तणु सिंगारइ तिण्णि काल पर जिणु जयकारह। 
णउ केणवि सह णगयण कडकक्‍ग्बह३ णउ कासखुवि गुणदोसई अकग्वई। 
तोबि ताह घरवह ण सुहावह अवखेरंतु पुणुवि बोल्लाव३ । 

अच्छहि काई एत्थु दुकदिरि णीसरू क॑ति जाहि पियमंदिरि। 

ते दृष्वघधणवास असहंती णिग्गय परियणु आउच्छंती । 

गय मरेल्छघुलंति पियमंदिरहों सुहिपरियणु पिक्स्वलु थिउ । 

लग्गेवि केंठि णियमसायरिद्दि सुशरू विरसखु कारुण्णु किउ॥ ९ ॥ 
पुच्छिज्नति वि जणि जणि आउर ण कहँइ कहोवि किपि दुक्‍खाउर । 
त॑ पिक्खिति जणेरू आसंकिउ थिड हिद्वासुद् माणकलंकिउ । 

चित३ विविहविग्रप्पवियारणु एउ न जाणहे कांइमि कारणु । 

एह हत्थु घरि गरूपसविहोएं आवंति थे परिमियवहलोएं । 

सिंगारि पयडियवह्भागी अह गईदि अह तुरइ वलग्गी | 

एच्वहि दीणव्यणविदहाणी दीसह सुद्ठ निरुन्नयनभाणी। 

अण्णुवि णिव्मरू कलुणु रुअंती कारणु किपि नैत्थि णड भंती । 
मंच्छुड़ कि दुच्चारिटउ पलाविउ सह्बरणजणहां णाउं लज्ञाविउ । 

णिहणु जंतु तियमहउ हयासउ णिम्मलकुलई कलंकप्यासउ । 
एल्थंतरि घणवह्ण सहछुउ पेसिउ वमणवियक्ग्वणु भछुउ । 


घत्ता। लि कहिउ एह तुम्हहतणिय णिप्रकुलमग्गविसुद्धमई। 


वरइसि विप्पियपियगरणिण घछ्िय परमायारमेई। 

तो परियणह जाउ परिओसु परिहउ लघउ पवड्लियरोसखु ॥ १० ॥ 
हरियत्तेण वुत्तु लइ भछ्उ गउ नियधरूु सविलक्खु महछुउ । 
एत्थंतरि कुमार कीलंतठ छीलइ णिय्रमंदिरि संपत्तउ | 

ताम नित्शु णिथज्णणि ण पिक्ग्बइ चुन्नउं दिसेउ णियइजणु पुच्छइ । 
पिक्गखइ परियणु अंसुजलोलिड तकगवणि सोवि हियचइ आहलिउ । 
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१२ अविसयत्तकहाए 


केणवि पुरुछंतहों संभालिउ नियजणेरिपरिहवपज्ञालिउ । 
गउ मामेहं संदिरि संपत्तड थिड खुहियणु मउलाविय्ववत्तउ । 
लचब्च्छिए अंकि भरिउ अणुबिबिउ निम्मच्छणउं करेविणु चुंबिउ। 
कमलई ताखु वयणु अवलोडवि पणरवि अंखुवाउ किउ जोइबि । 
मशइद्उ वयणु माइ किउ बालिं हउं दृछुहउ जम्सु दुककालिं। 
घत्ता । दुछलिए काईं हउ॑ तउ करमि दुष्पियथरहों घारि अवयरिउ। 
मह्ठे संगि दुकखहं भागणिहि तुज्ञु वि पृत्त पवासु किउ ॥ ११॥ 
तो लोयणई छुहिवि सई लब्छिए णिययधीय म॑ भीसि विलचब्छिए । 
होउ पुक्ति कारुन्न निवारहि फूर्सि लोयणई वि मणु साहारहि । 
चंगउ किउ धणवइण णिरारिउ अम्हहं सिद्धित्तणु अवेहारिउ। 
वरि दिल्लति आसि पुरि अण्णहों लह वणिवर हो अप्पसावण्पहों । 
सो ण करंतु ताम इय एहड दुक्खुप्पायणु दुम्मियदेहउ । 
ते णिसुणिवि वुच्चड हरिसत्तें अम्हि वंचिय दश्वायत्तं । 
एकड जवाणु अण्णु धणयक्षउ पुरि पउरालंकारसइत्तउ । 
अण्णुबि लड्य तेण मैग्गेवि सह को जाणईं चिरयाल भवीसहक्‍़ । 
पत्ता । लट् अच्छ्ट एत्थु करोवि रह फछ विद्दिआयत्तउ परिणवह । 
काषि होसह सुंदर कज्गई किं विहल्ड जाईं ज॑ रूबइ सह ॥ १२ ॥ 
तें णिसुणेवरि पयंपड बाल णवर्कुबल्यदछग्गसोमालउ । 
अम्हई जइबि ताखु णउ रूब्चई तो कि णियथकलाबि मुचइ३ । 
जश्बि तेण विणु णाहिं वलिज़्ड तोबि माह णउ दीणु चचिज्ञइ । 
जड्बि णिरारिउ पाणह मुच३ तोबि परम्मुद्दे दूरि मुचढ । 
हिघवश जासु ण सम्माइजइ तख कारणि वामोहु ण किज्नइ। 
तहों पंगणु अप्पणं पियारउ अम्हबि होसड्ट घरू बड्डारउ । 
सो अप्पणउं ण देर णिवासउ तुहुमि ताखु म॑ देहि पवेसउ । 
द्रिसह मचलोइ जो जेहड तासु पुणुवि दरिसिब्बउ तेहउ । 
पत्ता। में माँ करहि सणि रणरणं करि धीरिस संचरहि भड। 
चोलंतहि दियहहि धोवइहि सो आणिव्बड पाखु तउ ॥ १३ ॥ 
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तीओ सनी । १३ 


बालहु पुरिसपरक्रमव्धणिहिं आसासिय जणेरि सहुं सघणिद्दि । 
सब्वह हियइ चमक पईसह एहु कोवि सामान्नु न दीसइ । 

जंयह पुरिसयारि पडिसरउ मंच्छुड़ होसह आसाऊरउ | 

पुज्जिउ विविह्णालंकरणिहि एणहाणविलेवणवत्थाहरणिहिं । 
रघणनिहाणु जेम अवलोइड तेणवि त॑ जि गेहु उज्जोयउ | 
तहिंमि विचित्तविलासई साणई सहूुं सुहियदहि तंबोल्ू समाणई। 
बहुपरिमलई णिबंधइ फुछई परिहृश परिहणाई बहमोालई 
गुरुवच्छल्ल करइ जिणु वंदइ सञ्लणजणहं मणई आणंदूइ । 

दुूर वरतुरंग परिवाहह अप्पडिकूछ जणणि आराहड । 
कामिणिजणमणणय्रणाणंदणु भमई जेम णरनाहहा णंदणु । 


घत्ता । दोहग्गु जाउ पंकवसिरिहि पुत्तुवि गुणहि अलंकरिउ । 


इत्तदिवि तेण धणवइकइ्टण कबव्वहु संधिपवेस किे ॥ १४ ॥ 
द्वितीय: सन्धि: 





पणविवि चंद्प्पष्स्‍ परमगुरू दिढ़ु सम्म्ते करियि मणु । 

पुणु कदहमि जेम किउ गयउरहों भविसि दीवंतरगसणु । 

घट्धिय कमलमहासिरिदेवि घणवइ थिउ पडिवेशु करेवि | 
अवगण्णिवि सुहिसञ्ञणवय॒णई सोकद्धिवि खुवण्णभणिरथणई । 
णिम्रणघविणयायारपहत्तदों मग्गिवि लडय घीय धणमयत्तहो । 
दिहि विवाहमंगल उम्घोसिय सुद्दिसल्लणजणसणि परिओसिय । 
पियपरियणपरिवारसणाहि क्िउ सम्माणदाणु णरणाहदि । 

पुरि पउरालंकारि भणाविड लग्गुजोग्गु सुसुहुत्त गणाविउ । 
पयई विविहकम्मंतरि लाइय धंशमिय कंडे कइ्य णेराइय । 
छडलारणमंगलजलूकऋलमिदि अइृहृवसंग्बसृरकयघोसहि | 
दिवबंदिगजयजयमाहप्पें क्रिउ विवाह भविसक्तहों बष्पें । 


घत्ता । दडिसंखलूरकाहलरवेण रहसि गयउरू गहगहड़ । 


हरियत्तहों परियणि रणरणउ कमल कलंकु मणिव्वहह ॥ १ ॥ 
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१४ भविसयत्तकहाए 


परिणिय सा धणयत्तहों धूथ गब्भेसरि नासेण सरूअ । 
पुण्णिमइंद्रुदंससिवयणी दतपंतिपहपहसियवयणी । 
सयलकलाकलावसंपुण्णी अहिणवलच्छि नाईं अवहण्णी । 
बालमराललीलगइगासिणि सा किय णियपरिवारहों सामिणि। 
पियवल्लदह जणमणु दुद्धालड सुविदिए णिय्रपरियणु परिपालइ । 
पियपह्हरहों णेहु वड्लेबड कमलहि पश्परिहवदुहु दावइ । 
नियसोहर्गु भोगु संपालइ विरहद्वर्गि अंगि पह्ञालइ । 
जिणमंदिरि वबच्चह सिंगारि परिमिथपउरजुबहपरिवारि । 

घत्ता । अहिसाणमरद्दविसद्गह अहिणवसिरिसोहरगजुब । 
रणरणउं दिति पंकयसिरिहि भमई णयरि घणगत्तस॒ब ॥ २॥ 
परिथणि पियवयरणिद्दि जणु रंजइ णाहु विचित्तगरणेहि अणुहंजइ । 
जाणईं पियमुह सुहवामोहणु मणि चिंतिउ सइ सुरयारोहणु । 
सललिउ इसि इसि अवरूंडणु अहरकवोलकंठउरम्वंडणु । 
सुहसिक्वारकणिरउरकंपणु सरहसु सेसलिलरमणसमप्पणु । 
कररुहपंतिपुलयपरिउंवणु पणयरोसमयरोसनिरूंभणु । 
बीणालावणिगेयपरिकग्वणु कुडिलवियारि सरोसनिरिक्गवणु । 
दिन्नपदहरपडिपहरपडिच्छणु अल्यगाहपडिगाहसमिच्छणु । 
विव्भभभावफुरियअहरेक्खणु मंदरायबहुरायवियकगवणु । 
पिय्रपरिहासवासविहडावणु मग्रणुक्कोवर्णगपथडाचणु । 
बंधकरणवाबार वियंभणु सुहकरफंसससयरसभंभणु । 

घत्ता । धणवइवि कामभोगंतरिउ ताहि माणु मार्णि घरह । 
पियवधणकमलमयरंदरस पंकई समर जेस सरइ ॥ ३ ॥ 
ताहँ विहिंमि गंजोछियगत्तह हियइच्छिय विछास मारणतहं । 
रइरसवसवावारविणाएं केणवि क्रग्गहसंजोएं । 
गब्लेसरिहि गठ्भु संपत्नह दृक्रियदुक्वनिहाणु व णज्ज३ । 
जिम जिम रिउ सोणियजल्द थंभइ तिम तिम मणि रणरणरं वियंभइ। 
जिम जिम चउरंगई चउरंसइ तिम तिम ग्वामोयरु विडंसइ । 
जिम जिम गब्सु लेइ सब्बंगई तिम तिम भंजइ तिवलि तरंगई । 
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तीओ सनन्‍्धी । १५ 


एत्थंतरि सुहिबंधवलोएं अहिसिंचियफलमंगलतोएं । 
रे पुत्तप्पन्नु सपणु परिओसिउ बंघुयत्तु पिए णाउं पयासिड । 
5 ध्षत्ता। परिपालिड लालिड वड्ुविउ सअलकलाकलावकलिड । 
४ कीलंतु ज़वाणुमावि चडिउ पउरि महायणि दुछ्ुलिउ ॥ ४ ॥ 
समवधवणिजुवाणसथपरिमि् परिवड्डियपयावसुहकैस्मसिउ । 
राउलि सण्णमाणु धणगत्तड णवजोब्वणगुणरूबसइच्तउ । 
भमई णयरि किले कीलाससउ विविह॑ई बहु दृण्णयई करंतउ । 
विणय विहेथ सुद्दिय संभावइ कुडिलहं दष्प्रसाडु दरिसावइ । 
छंदाइसवयणि रह मन्नई मेज्झत्यह सखुअणई अवगन्नई । 
पडिसकह मरिंग पडिसरि वासइ सयपरिभलकप्पूरि । 
पद्दटणि खुत्तविसुत्तइ चाहइ दप्पुड्डर तुरंग परिवाहइ । 
चणिवरकुलई सेव जंपावइ पुरयणु णिरवसेस कंपावइ । 
परजुवइहिं परिसक्इ वंकउ जंपड़ पहु पंगणि समडक्कठ । 
घत्ता । जोब्वणवियारनिब्भरभरिउ अच्चुब्भडसिंगारमई । 
संबाहिधि सुहिबंधवसयई संचछिउ केचणपुहड ॥ 5 ॥ 
ढुक्िवि सह जणणि किउ मंतु तुरिउ ताय परिवड्डियतंतु । 
मई त॑ कणयदीउ पहसिव्वड अच्छ ताम एडु सुद्सेवउ । 
लें णिसखुणिवि परिव्डियमंति करयल्ट व्रणि दिल्लु विहसंति । 
तुडिहि चडिबि जइ त॑ किर किल्ल३ वयणुवि नउ करार जंपिज्नह़ । 
बोछ॒दि पुत्त जम अण्णाणिउं कि वणिउत्तहं मग्यु न यराणिउ । 
सुहियदि हियउ णाहिं अप्पिव्वउ परिमिर्ड थोड थोउ जंपिव्वउ । 
अत्थु विदप्पष्ट विविहषयारिद्धि वंचिति करसन्नासंचारिहि । 
अप्पणु पक्खे 'मंडु सलहिब्बड अण्णहो चित्तु विचिक्त लह्ठेब्बउ । 
अप्पुणु अंगु णाहि द्रिसिब्वउ अण्णहो लग परामरिसिव्वउ । 
घत्ता । परकन्न सुणंतुवि णउ सुणई अप्यण कल्नहों णउ चलइ | 
ण कलछावई केणवि णिवचरिउ परहो अंगि पहसिवि कलइ ॥ दे ॥ 
अइकिलेसि जइ अत्थु विदृप्पह विउसविथडृदं तेण समप्प्ट । 
अच्छिज्ञइ सुहझाणणिउत्तहि देवधम्पगुरुप्यपवित्तदि । 
अण्णजम्समि पृथ्वल्लिउ जं धणु ते एसइ पुच्छंतु घरंगणु । 
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भविसयत्तकहाए 


ते णिखुणिवि द्ण्णउं पडिउत्तरू तुहुं सुसामि सप्पुरिसु महंतरू। 
परमहु मणि ण ठाइ तडउ जंपिउ काणीणहं कायरहं सणप्पिउ । 
एउ कम्पु परदीणवरायहं असरीरह परिपीडियकायह । 

अह धुत्तहं सुलोयपरिभयह सुहमहुरह पच्छण्णविरूअह । 

ज॑ वेसक्तणेण विदविज्ञह तेण काईं करिविणत्थें किल्नह । 
आसणसयणपम्ुह उवदाणेहि भोगयणु देह गरुपसम्माणिहि । 

मितत कैरिवि हियवह ताडिज़्ह कपविक्रपच्छलेण वंचिज्लइ । 
होह अत्थु जो एण विहाणि तेण काईं बहुदुक्‍्वणिहाणि | 


चत्ता । ज॑ अतुल तुलिबि आदत्तदरण होइ जसहु आवाहणउं । 


ते धणु बिलेसंत वर्यतहंमि सुहड॒ह चरियपसाहणउं ॥ ७॥ 

त॑ णिसखुणेबि भणई वणिसारउ मई पडिवण्णु वयणु तुम्हारउ । 

तुह म करेहि किपि कयविक्रउ अच्छद्दि पउरमज्झि समडकउ । 

म॑ सुंहु भणिवि कावि पडिवक्हि विलसहि मज्झु अत्थु जिम सक्कहि । 
त॑ णिसुणेवि पर्यपड्ट णंदणु सल्लगजणमणणघ्रणाणंदणु । 
णियववसायदायउच्छछुद अतुल होइ माहप्पु महछुह । 

पियरि विदत्तु अत्थु विलसंतह कवण कित्ति जसु कवणु जियंतह। 
अहवइ ताय काइ वित्थारि पुव्वक्कियकम्महों अणुसारि। 

णरहों बुद्धि उप्पल्नड् लेम होसइ पुष्वविहिउ ज॑ जेम। 

ति व्यणि धणवइ संवासिउ समउ सरूवह मंतु पयासिउ । 
बंधुअक्त असगाहिपयद्वधउ णिवववसायदायसंघद्दवउ । 

लइ ते करउ किपि जं विहियउ होसइ पुनच्चवजम्मि ज॑ लिहियउ । 


घत्ता । पडिवजल्िउ त॑ पि सरूअइ सावि सुहरू चित॑ति थिय । 


कि सुंदर किंतु ण सुंदर लड्य गमणवाबार किय ॥ ८ ॥ 
तुरिउ गमणसामण्गि पयासिय सुइसत्थत्थवंत संभासिय । 
जाणाबिउ भवालणरिंदहों समह परिद्विउ सज्लणविंदहो । 
हृद्मग्गि कुलसीलणिउत्तहं घोसण द्ण्ण पुरठ वणिउत्तह । 
चह्लनउ जो चछुइ कयविज्ञें बंधुअक्तु संचलिउ वणिज्ञें । 
साहुमाणि वणिउत्तह चाहह अधणहं मंडेछई संवाहइ । 
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तीओ सन्‍्धी । १७ 


त॑ णिसुणेवि पमायपंउत्तहं संतिउ थोवविहववणिउत्तहं । 

अह्छै पुरजणमणणयणाणंदणु सेवह धणवइसेद्विहि णंदणु । 
पेंड्सहूँ अतरू तरिवि सहुंँ आएं अवसि लच्छि होह ववसाएं। 
वणितणु रूहरहसेण समागय सज्ञजिय करहवसहसहिसह सथ | 
इत्तहि वि तेण धणवइस्ुहण पश्परिहवमाणुव्वहणि। 
करकमलकयंजलि संपुडिवि भविसिं आउच्छिय जणणि ॥ ९ ॥ 
माह महछुमहुज्जमविज़ें बंधुअक्तु संचलिउ वणिज्ञें । 

तेण समाणु मइंमि जाइव्वउ त॑ बोहित्थु तीरि लाहइब्वउ । 
देसंतरपवासु माणिव्वउ णियपुण्णहं परमाणु जाणिव्वड । 
दहवायक्तु जह वि विलसिव्वउ तो पुरिसि ववसाउ करिव्वउ । 
ते णिसुगेवि सगग्गिरवयणी भणई जणेरि जलद्दियणयणी । 
हा इउ पुत्त काईं पई ज॑पिउ सिविणंतरि वि णाहि महु जंपिड । 
एक अकारणि कुवियवियप्पें दिण्णु अणंतु दाहु तउ बप्पें। 
अण्णु वि पई देखंतरू जंलहो को महु सरणु हियइ पंजलंतहो । 
अण्णु वि तेण सम तउ जंतहो णिव्युइ खणु वि णाहि महु चित्तहो । 
को जाणई कण्णमहाविसइ अणुदिणु दुम्भहमोहियई । 
समविसमसहावहिं अंतरई दुद्लसवक्तिददि दोहियई ॥ १० ॥ 
एकमिक्कु ववस्ताउ करंतह समसाहिद्विउ संडु भरंतहें । 

विहि पडिकूछ अम्ह पडिसकइ अत्थहं छेड करिवि को सक्कई । 
एक्कदव्वअहिलासविचित्तइ को जाणई दाइयह चरित्तइ । 

जडइ सख्वदुद्धलणुमासइ बंधुअक्तु खलवथणहिं वासइ | 

तो तड करइ अमंगलु जंतहो मूल्ठ वि जाइ लाहु चितंतहो । 
जंपइ मामहु महुरकलाएं चंगउ बुत्तु पुत्त कमलाएं । 

अम्हहं एत्थु बसंतहों तेहड को वि ण मिचु पद्याणु सणेहउ । 
बंघुअसु पुरमज्झि सइत्तउ राउलि सण्णमाणु धणयक्तउ । 


घत्ता । जशह जणणिवयणविसविसमगइ दाइय मच्छरू मणि बहडइ । 


तो तुम्हह अम्हह सघणहमि वंचिवि कुलि परिहृठ करइ ॥ ११॥ 
भविसयत्त विहसेविणु जपड तुम्हह भीरक्तणिण समप्पह । 
अइयारिं वामोहु ण किज्नह समवधजणि पोढ्तणु हिज्जइ । 


३ 


१८ भविसयत्तकहाए 





अहृणएण जणि कायरु बुचच३ अइभएण ज३ लच्छिए मुचह । 
अशमएण दृष्पुब्भड णावइ अइधिएण भोयणु विण भावह | 
अइरूबि तियरथणु विणासइ अइयारिं सब्बहों गुणु णासह । 
| जह ववसाइ दाउ णड दिज्इ तो णायरहं मज्झि लज्जिजह । 
;॒ जइ सो कहव सवत्तिहि जायउ तो वि ताथहों सरीरि संभूचउ । 
| एकुसरीरुजाउ विहिभायहिं तहिं किर काई रायवेयारहि । 
अण्णु वि तहिं कुलसीलनिउत्तहं होसहिं पंचसयई वणिउत्तहं । 
तेहिं समाणु पंथि पवहंतहों केम करेसह दोहु वहंतहो । 
अण्णु वि अम्दरदद तेण समाणु किंपि ण पृथ्वविरोहविहाणु । 
: घत्ता | म॑ माइ चिक्तु कायरू करहि फुड कम्मई कम्मह कारणु। 
! खुद्दर जीविज्ञश जेम णवि तेम अखुदृह नउ मरणु ॥ १२॥ 
० मामह सालि महंतरवयणई सुणिवि मुणिवि अणुमण्णिवि सयणाई । 
णयदिद्वतहेउ विकखायई जंपिवि कियई निरुत्तरवायई । 
एम करेवि समुचउ गोत्तहो भविसु पढुकु पासि बधुयत्तहो । 
सो पिक्खेयि तेण सकियत्पें अब्भुत्थाणु कियह परमत्थे । 
विहडप्फड विम्ुक्सिंगारिं पच्चासन्न॒ खुहियपरिवारिं । 
अवियलदिद्विपलोयणसी लिं सव्यावसरसमप्पियलीलिं । 
अम्लुणियकज्नागमणवियप्पि संविणयवयण दिणण माहप्पि। 
तणुपच्छण्णपिहियपरिहासइह सुपरिट्रियणायरियई भासई । 
घत्ता । पणवंति करू करयलि घरिवि फुडुतडवियडपडुत्तरिण । 
सम्माणु दाणु पेसणु करिवि बोछिउ नेहनिरंतरिण ॥ २३ ॥ 
अहा वद्ध३ अचरिउ महंतरू एड कल्लेण केण किउ संचरू। 
एत्थु वि हत्थिणयरि सम्माइवि वयणु वि कहमि ण करहि कयाह वि। 
भविसयत्तु पियवयणहिं तज्३ विणु कंज्ें किर को पडिवज्लइ । 
तुहुं परिषृण्णु अहिद्वियदब्चें पहसम्माणदाणगुणगच्चें । 
अम्हई वणिवरवरमाहप्पहों जीवहं करिवि सेव॑ तड् बप्पहों । 
उज्जउ तुम्हतणरउ आयण्णिबि किउ अम्हई चिक्तु अणुमण्णिवि | 
सुद्ु वि णरहं परिट्रियकायहं सिज्झइ किंपि णाहिं असहायह । 
जड्ट तड ठाइ करंतउ एहउ तेण विमण्णिईं णीसंदेहउ । 
१ |) कज्नण करापि पडिवजए + 8 आण।....“ यश: 
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सविणउ 'भणई काईं किर बुच्चह ओसहु गुलियिउ कासु ण रुचइ | 

हुं सकियत्थु अज्जु हुं घएणउं हड परमत्थगुणिहिं संपुण्ण् । 

सिज्झइ किण्ण णरहं कथयडण्णई होइ सब्यु परिवाडिए पुण्णह । 

पुर पडरालंकारसमण्णिउ पईं चछुंत ताउ संचल्लिउ । 

आसिगहणु महु तठ अमिलंतहो एयहिं तउ ण विसउ चह्ठुंतहो । 
प्रत्ता। संकेडउ करिवि सुहसंगरथ णियणियणिलयहो बेवि गय । 

आउच्छिवि सुहिबंधवसयण बेवि परमसब्भावरथ ॥ २४ ॥ 

बंघुयतु गंजोछियगत्तउ णिययजणेरिहि कहइ् सइत्तउ । 

माए माए दिढु कज्जु अहिद्ठिउ भविसयक्तु मह समउ परिट्विउ । 

जंपिवि गुणदोसई सुहियंतरू महंसहं संचलछ्लिउ देसंतरू । 

तेण सहाएं सब्बई कन्नई महु सिज्ञ॑ति अज्जु णिरवज्जई | 

ते णिखुणेवि सरूवई चुच्चर आयहो सरलसहाउ ण छुचइ । 

एल महंतु पुक्तु तउ बप्पहों सासिउ पउरघणहों माहप्पहो । 

सह जणणिए गेहहों णीसारिउ अच्छह कढकढंतु मणि ग्वारिउ । 
पत्ता । जद रंजिवि पु णिम्मलगुणिहि जणणिवय्रणु हिय्वहट धरइ | 

तो पहरिवि कण्णमहाविसिण अम्हर्ह पडिपरिहउ करश ॥ १०॥ 

आएंसहं संकेड ण किज्लइ पुव्वविमुद३ हियय ण दिज्ह । 

जाम ण चित्तंतरिण वियंभट जाम ण पठरुमहायणु थंभह । 

जाम ण णेह महातरू भंजइ जाम ण मणु म्वालहों रंजइ । 

ताम उवाउ कोबि चितिह्ञइ्ट कलितरू वरहों सृत्द छिदिज्जइ। 

तेम करिज्नहि मज्झि समुहृहों जेम ण मिल पृणु वि णिय्विंदहों । 

ते संकेड लेण मणि भाविउ थिउ सबिलकरु व्रणु मउलाबिउ । 

माइ अणिटु तुम्द जो थामहों छुद्मि छीह तह्ु तणयहों णामहों । 

माणु मरद्द ताखु दलवद्गमि रखघणायरहों मज्झि आवद्दमि । 

करमि तेस परिवड़ियच्छायहों जेस ण सिलइ पुणु वि णिममायहों । 
क्ता। ते वयणु सुणित्रि पुत्तहुतणर् हरिसिय बंधुअत्ततणणि | 
सियकृसुमकर्यजलि पिउ चयइ अणुमस्गि चंपह घरणि ॥ १६ ॥ 
अजविसु वि जिणवरपडिमर सिंचिवि अहिसिंचिवि अंचिवि परियंचिवि। 
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विणयविहेउ पडिच्छियपेसणु जणणिहि पुणु वि करइ संभासणु । 
अंग्र भरेवि गरूषसम्माणहो देहि आएसु माह पत्थाणहो । 
| अच्छिज्नहि सुहझाणु समारिवि परिहवसछ्ल हियह अवहारिबि। 
समउ सरूवई सरल करिज्वहि म॑ दुब्वघणदोसु पडिवज्लहि । 
कि अणइच्छियई होंति जिम दुकबई सहसा परिणवंति तिह सोक्खई । 
ः सावि सिप्पि चंदणहों भरिपष्पिणु अहिणवर्कचणपत्ति करेप्पिणु । 
वंदणु करिवि वयणु अवलोइबि दहिदव्वक्खय सिरि संजोड़वि । 
धत्ता । संवरिवि हियउ लोयण छ॒ुहिवि दकरव दर मणि संभवह। 
। जिणपडिम सेस करयलि करिवि पियपेसलवयणई चबह ॥ १७ ॥ 
ट अइरूहुरूहियविरछ्ियगत्तें णियर्णद्णु सिक्खवह़ पयत्तें । 
पईं विणु मज्झु कालु अइदुत्तरू होसइ दिणु वि नाई संवच्छरू । 
अज्लनवि पुत्त निरारिउ बाल दृरविएस तुज्ञझु को कालछ। 
दिढु होज्जहि उत्तमगुणवग्गहो रक्ग्विज्नदि लंछणु कुलमग्गहो । 
होइ जुवाणमाउ सवियारउ अम्ुणियकज्लाकज्ञपयारउ । 
चलतियमइटद्दि पवड्धियमाणहु गयवइयह दृद्वर्ह जुवाणह । 
वहुरइ वयणालाउ ण किल्लइ जंपंतिह् महियत्व जोइ्ज्ञट । 
णयणईं होंति जुवाणह सुडउ तरुणिवयणद्सणरसल्डुझूउ । 
धत्ता । जोव्वणविधाररसवसपसरि सो सरउ सो पंडियउ | 
चलमम्मणवय्णुछ्भावएहि जो परतियहिं ण रेंडियउ ॥ २१८ ॥ 
पुरिसि पुरिसिव्वठ पालिब्वउ परधणु परकलसु णउ लिव्वउ । 
त॑ घणु ज॑ अविणासियधम्में लब्भह पुव्वक्षियसुहकम्म । 
तें कलत्तु परिओसियगत्तउ ज॑ खुहिपाणिग्गहणि विदत्तउ । 
णियमणि जेण संक उप्पज्नह सरणंति वि ण कम्सु ते किल्नह । 
आएणु वि भणमभि पुत्त परमत्थें जशवि होद्दि परिषुण्ण महत्थें । 
तरुणितरललोयण मणि भाविड पहुसम्माणदाणगुणगाविड । 
तहिंमि कालि अम्हहिं सुमरिज्नहि एक्वार सहर्देसणु दिल्लहि । 
परधणु पायधूलि मण्णिल्नहि परकलत्तु मई समउ गणिज्नहि। 
जंपिल्नह्दि जणणयणाणंद्णु जिणहु तिकाल करिज्लहि वंदणु । 
धत्ता । जिणधम्मगरुणुज्मसंजमिण सुहु सिज्मउ गमणागमणु । 
रक्खिउ जिणसासणदेवएहिं विदविबि आवहि अतुछ घणु ॥ १९॥ 
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तो कुमारु संचलिउ तुरंतउ त॑ संकेयभूमि संपत्तउ । 
अण्णित्तहि सुहिसयपरियरियउ बंधुयत्त णगयरहों णीसरियउ। 
अणिणत्तहि सहायसंजुत्तह चलियई पंचसयई वणिउत्तह | 
अण्णित्तदहि कलयलसंघद्दई करहवसहवाहणई पयद्॒ई । 
अणिणत्तदि द्व्पीडियचोछ॒इ उक्खित्तई भंडई बहुमोल॒ई। 
अण्णित्तहि वणिवरवरपत्तिउ पियमुहसुहृद्सणु अलहंतिउ । 
उम्माहउ रणरणऊं वहंतिउ पुणु पृण पियम्ुहकमल निर्यतउ । 
विरहद्वग्गिह्लुद्धक्रियकायथउ नियनियपहट अणुअंचिबि आयउ । 
उ+सुहसुहकसलउऊ उ्दडठ कल्ललजललवबमइलियगंडउ । 
घसा । नियपट्पिमस्मपरव्वसिहिं अहिणवजोवणइत्तियहिं । 
उप्पाथउ कासु न रूहुरूहउ जुवइहि साख सुवंतियहिं ॥ २० ॥ 
घणवह निय्रनंदणइ समप्पह् पउरहों पियपेसलई पर्यपहट । 
अहो वणिउत्तहों तहो गुणगारउ जो णवविणयपरक्षमसारउ । 
दृरविएसव्णिल्नविय्डुहं चाइदाइपडिवाइगुणडुइं । 
विन्निवि खुब तुम्द्द निक्‍खेवबउ आयह चछलु सब्वह दिक्खेवउ। 
जो जहिं देसि पहाणु नरिंद्हों सो तहिं देखिवि ससुहडविंदहो । 
तहु मंतिणई करेवि सुपुजई दरिसिवि पियपाहुडई अउब्वई। 
चोरइ चरई अणुज्जु अवकह भडभोश्यचेहोडचाणकइ । 
सब्व३ वंचिल्ञहों अवलोइबि बंचणमइहु अवंचिय होइवि । 
धत्ता। अइबहु सम्माणदाणु करिवि संपेसिय संपुडिवि कर । 
चडुलंगतुरंगिहि आरुदिवि संचल्लिय सुंदर कुम्बर ॥ २१ ॥ 
अग्गेयद्सिईं मल्हंति जंति कुरुजंगलु महिमंडलु सुअंति। 
लंघंति विधणकाणण पलंब पुरगामखेडकव्वडसडंब । 
जउणानइसलिल समुत्तरेवि जलदुग्गई थलदुग्गई सरेवि। 
अन्नन्नेसभमासईं नियंत्र रघणायरे वेलाउलई पत्त । 
लक्स्विउ समुहु जललवगहीरू सप्पुरिसु व थिरु गंभीरू धीरू। 
आसीविसोब्व विसविसमसीछ वेलामहछकछोललील । 
| दिद्वई बिउलईं वेलाउलाईं कयविक्यरयवयणाउलाई । 
धम्मत्थकामकंखिरसुहाई खुवियड्भृवबयणविलयामुहाई । 
१ ४ जुवाणकुडउत्तियहिं २ /3 चहडोचाडकइ । 25% 
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भविसयत्तकहाए 


तहि थाइवि जलजंतईं कियाईं परिहरिवि वसहमहिसयसयाई । 
जलजंताकस्मंतरु करेवि करणइ पियवयणहिं संवरेवि । 
वहणहिं आरूढ महापह्मण वणिवरहं सयईं पंचहिं समाण । 


घत्ता । णिजल्लावयवयणुज्जुअमुहई किंग्ववयईं ण॑ णं मडइ। 


संचलछइ रघणायरहो जलि ग्वरपवणाहयघयवडड ॥ २२ ॥ 

दि बंधईं जजिह मछरगणाइ णिल्लोहईं जिह सुणिवरमणाह । 
णिज्मिण्णईं जिह सज्लणहियाईं अकियत्थई जिह दुल्मणकियाईं । 
वहणई वहंति जलहररउद्दि दुत्तरि अत्थाहि महासमुद्दि । 
ल॑घंतई दीवंतरथलाइ पिक्खंति विविहकोऊहलाई । 

इय लीलई वबच्चताह ताह उच्छाहससिविक्रमपराई । 

दुष्पव्णं घणतरूवरसमीवे वहणई लग्गई मथणायदीवे । 
कलछ्लोलबोलजलरववमाले असगाहगाहगहणंतराले। 

तीरंतरे ज॑ संघद्द पोय उत्तरिय तरिवपसुहाइ लोयथ । 


धत्ता । सो दिद्दु तेहि मघणायगिरि णयणालोयसुहावणऊं । 


दुल्लंघ दुर्संचरू दुग्गसु ने पियारू महिलहंतणरउ ॥ २३ ॥ 
तहिं घणतरुसमीवि मयणायदीवि हिंडंति ते वर्णिद । 
दृरुज्झियपमाय परिसुक्रचायचक्कलियगीढविंद । 

किवि जल आहरंति कुंभई मरंति आर्वति तं जि लेवि। 
फलतरू चुणंति सब्वह मु्णति कुसुमई खुडेवि । 

किवि मिल्िवि बंधुयक्त सो भविसयत्तु पहसरइह त॑ अरचु । 
तरलतमालतालीमाढ्रमालसालईदुमरचन्न । 

पिक्रचनइ कहिंसि ताईं पंकयसराई सयवत्तसोहियाई । 
कत्थइ पाणियाई अवमाणियाई करिजूहडोहियाई । 

कत्थइ णिज्झराईं पडिरवकराड जलरेणुभूसियाई । 
वरतणुकुसुमगंधपरिमलसुयंघमयरंदमी सियाईं । 

कत्थई मणहराई किसलयहराई दलवहलपत्तलाई । 

कत्थई छुहरसाई चितिथवसाई करगिज्ञवरफलाईं । 
कुसुमइ उच्चिणंतु मेहाणि मिणंतु संचरई एम जाम । 

ता वोहित्थबाल निल्ियलयाल संमिलिय सयल ताम | 
जंपइ बंधुसत्तु कंटहथगक्त कि सथयल इत्थु आय । 





तीओ सन्‍्बी । २३ 


जोइवि कहह को वि अंज्ञ विण कोविच्छुड णत्थि तुम्ह भाव । 
ते खुणिवि तेण बहुमच्छरेण वावरिड अहरउहु । 
अवलोइड खरेण कडुअक्खरेण तज्जिवि णिययविंदु । 
पत्ता । आएसिउ भिउडिभयंकरिण उच्चलहो मुग्गरचणई | 
तंडवहों पवणधयवडई ग्वणु वि मे घरहु पओहणई ॥ २४ ॥ 
अहो लोयहो महु आएस माणु घरि अत्थि किपि माणाहिमाणु । 
न करिव्वउ इत्थु वियारु को वि संचलहु तुरिय वोहित्थ लेवि। 
ते खुणिवि तेवि कलछुणइ सुमीस करयल मलंति विहुर्णति सीस । 
हा बंधुयत्त पट काई वुत्त सप्पुरिसह कहिमि ण एउ जुत्त । 
उप्पण्णु जश वि परिहउ गहीरू घाइज़ड तो वि ण नियसरीरू । 
. इह रत्षिपरक्तिवि अधियदोसु विसहिब्वउ कह दुष्बधणघोख । 
ते व्यणु खुणिवि कोवग्गिदिक्तु पल्नलिउ णाईं हवि घिएण सित्तु। 
;: णवि सुणहूं सवत्तिविरोहु अम्ह अणिउत्तह को वावारू तुम्ह । 
लट्ट करहु ताम जलजंतकम्भु पच्छड चितिज्ञहु परमधम्सु । 
घत्ता | ले वयणु सुणिवि णाथरजणहु न॑ सिरि वज्लदंडदु पडिउ। 
बोहित्थई लेवि दुरासि खत्द गहिरमहासछुद्दि चडिउ ॥ २७॥ 
पमुक्के कुमारे दुरायारिएहिं अमोहे जलोहे वह॑तेहि तेहि । 
थिय॑ विभिय ते व्णिदाण बिंद वियप्पाउरं करयलछुग्गिण्णझुह । 
अहो खुंदरं होह एसथं ण कज्न॑ अगम्मं पि गंतृण स्वद्धं अस्वर्जज । 
गये णिप्फर्ल ताम सब्वं वणिञ्ञं हुवं अम्ह गोत्तम्मि लज्ञावणिज्ञ । 
ण॒जत्ताण वित्त ण मित्त ० गेह ण धम्मं ण कम्मं ण जीय॑ ण देह । 
ण पुत्तं कलछक्तं ण इट् पि दि गय गयउरे दरदेसे पड़ । 
लय जाइ न्ण अहम्मेण घम्म विणद्वेण घम्मेण सब अकम्मं । 
प कर्य दुक्कियं दोहएर्ण हएणं सुद्यायारमद्रेण दुद्ेण एणं । 
हि अणिडं कणिट्ट अं सप्पहाएं समुद्दे रउद्दे ग्वं तुम्ह जाय॑। 
घत्ता । सो णत्थि विख्वरिउ जेण णवि त॑ पिक्खेविणु दुचरिउ । 
धणवह वि णिरोहायासुगउ इत्थु विद्वि विभयमरिड़े ॥ २६ ॥ 
तृतीय: सन्धि: 
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भविसयत्तकहाए 


चंदप्पहु जिणु हियवह धरिवि जासु पहाविं विमलमह । 

पुणु कहमि जेम भविसत्तु णरू तिलयदीबि छाहड लहइ ॥ 

अहो जिणु अंचहु म॑ परु वंचहु इंदिय खंचहु खुक्किउ संचहु । 
बंधुयत्तु कुलकित्तिविणासु गड वोहित्थई लेवि हथासु । 

भविसखु वि सरि करचलण धुएवि जाम एड वरकमलइ लेवि । 

ताम ण कोइवि पिक्खइ तित्थु विभिठ मणि अमुणियकज्नत्थु । 
सुण्णउं त॑ं पएसु ण खुहाइ कमलईं मिल्लिवि उम्पुहँ घावह । 
पिक्खइ ताम समुद्दि वहंतह धुयधयवडई ताई जलजंतईं । 

दुक्‍्खहो भरिठ हियइ आहछिधि गउ खलड बंधुयत्त मई मिल्लिवि । 
करू महियलि हणेवि उरि कंपिउ ण चालिउ ज॑ चिर जणणिए ज॑पिउ | 
णट्ट कज्जु कहि अब्शुद्धरणं वणि असमाहिए आयउ मरणऊं। 


धत्ता । अण्णण्णईं चिंतिल्नंति मणि खलविद्दि अण्णण्णई सरह | 


खुट वि वियड्ू गुणसघभरिउ दृइउ परम्मुहुं कि करह ॥ १॥ 

हा हय पावकम्म सइबज्िय किउ अजुत्तु दयब॒ुदि अलज्ञिय। 
णियकुलमग्गु 'भग्गु जसु हारिउ दुल्लणजणि जंपणउं सम्बारिउ । 
कवड करिवि ज॑ परु वंचिज्नइ आएं गुणवंतह लज़िज्ड़। 

एत्तिउ दुक्खु मज्झु निकारणु कुलहों कलंकु जाउ जं दारुणु । 
गयउरि अयसपडहु वज्ञाविउ तायहोतणरउं णाउ लज्ञाबिउ । 
अह इत्थु विण बिसाउ करिव्वउ स॑ च्छुड़ु एण एम होइव्बउ । 
जह त॑ तेम घडिउ त॑ तेणड तो किर काई विसरिय एणड़ । 

एउ चितंतु विसाएं मिद्िउ विहुणिवि बाहुदंड संचलिउ । 

इंड वणु इड सरीरू धम्मद्धउ करि ग्वलबिदि ज॑ पई पारडउ। 


धत्ता । चितंतु एम उब्भडवयणु द्ूरविसज्ियमरणसउ | 


संचलिउ सम्पुह्व वणकाणणहो णं सुक्क कुसुमत्त गठ ॥ २॥ 

पहइहो वर्णिदो वणे तम्मि काले पहिट्ठो तहिं दुण्णिरिक्खे खथाले। 
दिसामंडलं जत्थ णाउं अलक्खं पहाय॑ पि जाणिज्नए जम्मि दुक्ख। 
भमंतो विभीसावण्ण त॑ वर्ण सो णियच्छेह दुष्पिच्छराई सरोसो | 
कहिचिप्पएसे सजूहं गयंद महालीलकल्टोलगंड सणिदं। 
कहिचिप्पएसे णिएउं णरिद्‌ ण णढ्॑ ण रुट्टं सदप्पं मंद । 
कहिचिप्पएसे घ॒र्ण कल्ललाहं गय॑ भ्ुुंडिणीसावराहं वराहं । 
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चउत्थो सन्धी श्५ 


कहिंचिप्पएसे सम्ुण्णोण्णघोसो हुओ पायडो वंसयाले हुयासो । 
कहिंचि पएसे मऊर॑ पमत्त णडडंत पि अप्पाणर्य विण्णडं्त । 
धत्ता । अवियलचित्तु झुणेवि गय एम खुहरू हिंडतु थिउ । 
अहइम॒त्तयमंडडदुमहों तलि विधडसिलायलि वीसमिउं ॥ ३॥ 
करचरण धुएवि वरकुसुम लेवि जिणु सखुमरिवि पुष्फंजलि खिवेबि। 
फासुयखुयंधरसपरिमलाईं अहिलसिवि असेसई तरूहलाई । 
थिउ बीसवंतु स्वणु इक जाम दिणमणि अत्थवणहु दुऋु तास । 
हुआ संझतेयतंबिरसराय रक्तंबरु णं पंगुरिवि आय । 
पहि पहिय थक्क विहडिय रहँग णियणियआवासहो गय विहंग । 
मउलिय5रविंद वम्महु वित., उप्पन्न बालमिहुणहं मरद्ु । 
परिगलिय संझ त॑ णिएवि राह असह व संकेयहो चुक णाई । 
हुअ कसण सवत्ति व मच्छरेण सिरि पहय णाई ससिखप्परेण। 
हुअ रयणि बहलकज़लसमील जग्रु गिलिवि णाईं थिध विसमसील। 
अवरूप्परु पयडंतेहि गुज्ञु मिहुणहि पारंभिउ सरयज॒ज्ञु । 
एहइ पडिवण्णि करालि कालि गहमअजक्वरक्खसवमालि। 
वणि विसमि विएसि विचित्त पत्तु तह वि हु अकंपु कमलसिरिएत्त । 
घत्ता । परमिद्दि पंच हियवह धरेवि दुविहें पच्चक्‍्वाणु किए । 
अहियरिवि मंत्तु सत्तक्ग्बरउ परमप्पउ झायंतु थिउ ॥ ४ ॥ 
प्रिगलिय रघणि पथडिउ विहाणु ण॑ पुणु वि गवेसउ आउ भाणु। 
जिणु संभरंतु संचलिउ धीरू वणि हिंडइ रोम॑चियसरीरु । 
सुणिमित्तई जायई तासु ताम गयपयहिणंति उड्डेवि साम । 
वासंगि सुत्ति रुहुरूहह वाउ पियमेलावउ कुछकुलह काउ | 
वामउ किलिकिचिउ लावएण दाहिणउं अंग दरिसिउ सएण । 





हे ६ & डक 








दाहिणु लोयणु फंदह सबाहु ण॑ भणई एण मग्गेण जाहु । 
४ थोबंतरि दिद्दु पुराण पंधु भविएण वि ण॑ जिणसमयगंथु। 
सप्पुरिसु वियप्पह एण होमि विज्ञाहर सुर ण च्छिवंति भूमि । 
5 णउ जक्खहं रक्‍्खहं किण्णराह लह हत्थु आसि संचरू णराहं । 
५ संचछिउ तेण पहेण जाम गिरिकंदरि सो वि पहद्ु ताम । 
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केंडडेंड: 


चिंतवह धीरू सुंडीरू वीरू लह३ को वि एउ मकक्‍ग्वउ सरीरू । 
पहसरमभि एण विवरंतरेण निव्विडड कज्जु कि वित्थरेण । 
रे 


श्६ भविसयत्तकहांए 


घत्ता । दुत्तरु दुलंघु दूरंतरिड ताम जाम संचरहिं णेड । 
भणु काईं ण सिज्मह सउरिसहो अवगण्णंतहं मरणभउ ॥ ५॥ 
खुहिसयण मरणभउ परिहरेबि अहिमाणु माणु पउरिसु सरेवि। 
सत्तक्खरअहिमंतणु करेवि चंद्प्पह्ु जिणु हियवह धरेवि। 
गिरिकंदरि विवारि पहड्ु बाल्लु अंतरिड णाईं कालेण काल । 
संचरह बहलकज्ललतमालि ण॑ जिउ वामोहतमोहजालि । 
सेइड णिरुद्ध पवणुच्छवेण बहिरिउ पमत्तमहुअररबेण । 
चिंतिउ अचितणिव्वुइबसेण कंटइड असमसाहसरसेण । 
अणुसरइ जाम थोव॑ंतरालछु त॑ णयरू दिहु ववगयतमाल | 
चडउगोउरचडपाथारसारू चडघधवलपओलिदुवारफारू । 
मणिरयणकंतिकब्बुरियदेहु घियकमलधवलपंड्रियगेह । 
धत्ता । त॑ तेहड धणकंचणपउरू दि कुमारिं वरणयरू । 
सियबंतु वियणु विच्छायछवि ण॑ं विणु णीरिं कमलूसरू ॥ ६३॥ 
त॑ पुरं पविस्समाणएण तेण दिद्य त॑ ण तित्थु किंपि जन्न लोथणाण इह्र्यं। 
वाविकूवसुप्पह्रवसुप्पसण्णवण्णयं मढविहारदेहुरेहिं खुद्दु तं रवण्णयं । 
देवमंदिरिसु तेसखु अंतरं णियच्छए सो ण तित्थु जो कयाइ पुलज्लिऊण 
पिच्छए । 
स॒रहिगंधपरिमलं पसअएहिं फंसए सो ण तित्थु जो करेण गिण्हिकण 
वासए । 
पिक्रसालिधण्णयं पणड्रयम्मि ताणए सो ण तित्थु जो घरम्मि लेवि त॑ 
पराणए । 
सरवरम्मि पंकयाईं भमिरभमसरकंदिरे सो ण तित्थु जो खुडेबि णेह ताईं 
मंदिरि । 
हत्थगिज्ञवरफलाईं विंभएण पिक्ग्वए केण कारणेण को वि तोडिउ ण 
भक्‍खए । 
पिच्छिऊण परधणाई खुब्भए ण छुब्भए अप्पणम्मि अप्पए वियप्पए सु 
चितए । 
पुत्तिचोज्जु पद्रण विचित्तबंधबंधर्य वाहिमिच्छतंजर्ण दुरक्वसेण ग्वड़य॑। 
पुत्तिचोज्जु राउलं विचित्तसमंगि्ंगयं॑ आसि इत्थु ज॑ पहुं ण घाणिमों 
कहे गय॑। 
. १॥ माफ दिश्रदि 7777 
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चउत्थों सन्‍्धी २७ 


पुत्तिचोज्जु कारणं ण याणिमो असंहर्म एक्कमित्तएहिं कस्स दिल्लए 
सुविब्भम । 
घत्ता । विहुणियसिरू भरडक्खियलोयणु पई पईं विंभह अणिमिसजोअणु | 
णवतरुपछवदलसोमालउ हिंडइ तित्थु महापरि बालउ ॥ ७॥ 
पिक्खइ मंद्राई फलअदडुग्धाडियजालगवक्खई । 
अडपलोयराइ णं॑ णववहुणयणकडक्खइं । 
अह फलहंतरेण दरिसियगुज्झंतरदेसईं । 
अद्धपंधियाई विलयाण व ऊरुपएसई । 
पिकक्‍्खह आवणाइं 'मरियंतरभंडसमिडइ । 
पयडियपण्णयाईं णं॑ णाइणिमउडई चिंघई । 
एकपधणाहिलासपुरुसाइव रंधिपलित्तई । 
वरइत्तज॒वाणईं ण॑ वडुकुमारिहु चित्तई । 
जोएसरविवायकरणाईं व जोइयथंमई । 
; विहडियणेसणाईं मिहुणाण व सुरयारंभई । 
पिक्स्बह गोउराईं परिवश्धियगोपयमरगई । 
पासायंतराई पवणुडुअधवलघयर्गई । 
जाई जणाउलाईं चिरू आसि महंतरभवणई । 
ताईंमि णिज्ञझुणाईं सुरवहसम्मत्तईं मिहुणई। 
जाईं णिरंतराईं चिरु पाणियहारिहु तित्थइ । 
ताईं वि विविहिवसेण हुअईं णीसदरखुदुत्थइ । 
घत्ता । सिथवंतणियाणई णिह्वि तहो उम्माहउ अंगई भरह। 
पिक्खंतु णिययपडिबिबतणु सण्णिउ सण्णिउं संचरह ॥ ८॥ 
'भमह कुमारू विचित्तसरूवें सव्वंगि अच्छेरयभूर्ए । 
हा विहि पद्णु सुहुरवण्णं किर कल्लेण केण थिड खुण्णडं । 
हृद्मग्गु कुलसीलणिउत्तहिं सोह ण देह रहिउ वणिउत्तहिं । 
टिंदाउत्तएहिं विणु टिंटठ णं गयज़ोव्वणाउ मथरद्दड । 
वरघरपंगणेहिं आहोयई सोह ण दिंति विवश्चियलोयई । 
सो वरणइंमि रसोइपएसहं विणु सल्लणहिं णाईं परदेसह । 
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धत्ता | हा कि बहुवायावित्थरिण आएं दुह्िण को ण 'भरिउ । 


ते केम पडीवउ संमिलह ज॑ खयकालिं अंतरिड ॥ ९ ॥ 

एम दिद्ठु त॑ पद्णु बालें खयकालावसाणु ण॑ कालें। 

लीलईं परिसकंतु महाइऊ जसहणरायदुवारू पराइड । 

राउछ सीहदुवारहों पिक्खइ द्रवियसंति णाईं सबिलक्खइं। 
दिक्‍्खइ णिग्गयाउ गयसालउ ण॑ कुलतियउ विणासियसीलउ । 
पिक्‍्ग्चह तुरमखवलत्थपएसई पत्थणभ्ंगाह व विगयासई । 
पिक्खइ सहु पंगणउं विचित्तउ चिरचंद्णच्छडकदमि लित्तड। 
पिक्खइ कणयवीढ़ सिंहासणु छत्तु सचिधु सचामरवासणु । 
णिप्पहु पहुपरिवारविवज्लिउ हसहइ व णाई विलक्खु अलब्िउ। 
मणिकेचणचासरई णियच्छह चामरगाहिणीउ णउ पिच्छट्ट । 


धत्ता । सहमंडवि रायजसोहणहो पिक्खिवि परिसक्तु णरू । 


मुत्ताहलमालझुलकदहिं रुवह व थोरंसुवद्धि घरू ॥ १० ॥ 
आउहसाल विसाल विसंति चित्त विचित्त परामरिसंतिं। 
अम्घाइउ सुअंधु मधपरिमल णं॑ पृथ्वक्षियसुकियमहाफल । 
सोउ करिवि नवकमलद्लच्छिए णं णीसासु मुक्तुघरलच्छिणए । 
तूरभेरिदडिसंखसहासईं वीणालावणिवंसविसेसई । 

जसहण सामिसाल अच्छंतए पुरपउरालंकारसमत्तई । 

एवहिं अम्हहि को वज्ञावहइ धक्कई मउणु लणविणु णावइ। 
वहुविलासमंद्रिई परंसिवि रइहरि भमिवि तवंगि बईसिवि। 
निग्गठ भमविसयत्तु अविसण्णउ चंदृष्पदजिणभवणु पवण्णउं । 


घत्ता । ते जिणमवणु णिएवि धवलत्तुग॒विसाल । 


वियसियवयणुरविंदु मणि परिओसिड बालु ॥ ११ ॥ 

दिद्ठु जिणालड भविसनरिंदिं णं णंदीसरदीउ ख॒रिंदि । 
पवरारामगासपरियंचिउ इंदणरिंद्सुरिंदृहिं अंचिड । 
घवल॒त्तुंगसिहरू सुविसालठउ छणससिकंतकंतिसोमालउ । 
वरमणिकिरणकंतिसोहिल्लनड सईं चित्तु व दिववड़कडिल्लुठ । 
आगमभजुत्तिपमाणविहंजिउ मणिमोत्तियपवालपहरंजिउ । 


बलहुघणघुसिणपंकि पडियंकिउ सुहलक्खणलक्खणि चच्चकिउ। 
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घउत्थो सन्‍्धी २९ 


अग्गइ कमलवाबि खुमणोहर णं कामिणि सच्छायपओहर । 
तहिं अवयरिवि अंगु पक्खालिवि कमलइई खुडिवि धुएवि अणुमालिवि। 
अहिमुहू चलिउ घवलसियवाहहो दिद्ठु बिंबु चंदष्पदणाहहो। 
घत्ता । परिअंचिवि अंचिवि परमग््ुरु अवलोहबि सब्वायरेण । 
समदिद्विए सामाइउ करेवि थुद्ट आदत्त णरेसरेण॥ १२॥ 
तिलयदीवंतरत्थेण चंद्प्पह॑ संथुअं मविसयत्तेण चंदप्पह। 
भरहखेत्तम्मि काले चउत्थे जए वष्धमाणम्मि तस्से थ तित्येसए। 
सिसिरकालम्मि उन्हालए पाउसे मत्तलोयम्मि द्सलक्खपुव्वाउसे । 
उस्समाणं धणूण् दिवडूं सर्य॑ जेण पत्त पवित्त सिर्व॑ सासय॑ । 
अट्ठम॑ जेण तित्थं पवित्ताइयं जस्स जम्मे तिलोयम्मि वद्धावियय । 
जस्स वायाई झुवणत्तय मोहयं केवलेणं तिलोय॑ पउज्ञोविय। 
जेण मिच्छत्तमोहं च णिण्णासियं दिव्वभासंतरेणं जय॑ भासिय। 
जेण लोगस्स लोदत्तणं फेडियं दुष्धकंद्प्पद्प्प च पंचेडिय॑ । 
अप्पमत्ताण भत्ताण संती सया देखिउं दाविया जीवलोए दया। 
णाह कल्लेण तेणं मए संथुओ जेण तुम्हाण पासं गर्म तक्कुओ | 
देहि अम्हाण माणम्मि काउं दर्य अक्खय॑ अच्ययं त॑ महंत पय॑ । 
धत्ता | तहिं तिलयदीवि मविसिं णमिडं इत्थु काले घणवइ थुणई। 
अणुण॑तपढंतसुणंतहंमि देहि भडारा विमलमई ॥ १३ ॥ 
चतुर्थ: सन्धि: 
त॑ निसुणहूं जेम सई मविसाणुरूब वरह। 
भविसत्तु कुमारु पाणिग्गहणु जेम करह ॥ 
चंदप्पहुजिणुसामि नमंसिवरि पावकलंकर्पषकु विडंसिवि । 
चउविहसवणसंघु अहिणंदिवि अप्पठ सलहिबि गरहिवि निंदिवि। 
होइवि भविसयत्तु कयउन्नं सुहसिजल्वासणि पदट्टि निसन्नउ। 
सोवह निंद्‌ जाम थोवंतरू तामन्नित्तहि चलिउ कहंतरू । 
पुष्वविदेहि मुर्णिद जसोहरू संठिउ सुकज्ञाणि परमेसरू। 
नाणुप्पण्णु ताखु त॑ केवल चडविहदेवागमणु समुत्जल । 
पचछह अच्चुयनाहु सुरेसरू चिरु महु मित्त आसि जो वणिवरु। 


( »व08 इय भविसत्तकद्ाए पयडियधम्मत्थकाममोक्खाए बुदृधणवालकयाए पंचमिफछवण्णणाएं भवि- 
सत्ततिर्कपुरवण्णणो णाम श्उत्थों संघी परिच्छेओो सम्मत्तो । 
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फुड धणमित्तु नाउं गुणबंतड अणुद्णु पिथवच्छल्लु करंतउ । 
महु व्यणि जिणधम्मि पवत्तिउ सो कहिं नाह कवण गइह पत्तड। 
घत्ता । तहु गुण खुमरंतु नाह विसरइ मज्ञझु मणु। 
करू करिण धघरेवि पुणु वि करमि वयणालवणु॥ १॥ 
ते निसर्ुणेप्पिणु कहह जसोहरू निसुणईं अच्चुयसरगपुरंद्रू । 
जंबूदीवि भरहि ससिद्प्पणि अज्वर्खंडि सुसमि अवसप्पिणि। 
अद्ठमि जिणवरिंदि ससिकंतए पंचपयारि नाणि पवहंतए । 
सुयथणसमिदि समुन्नयमाणए दीह दिवड़ धणुहं सयमाणह । 
सुविहिए सिसिरुन्हालए पाउसि जणि वीसडलक्वरपुव्वाउसि । 
कुरुजंगलि भूवालनरिंदहो पद्टणि हत्थिनायपुरिविंद्हो । 
धणवह रायसिट्टि सुपसिडउ पहुपरिवारे तिवग्गसमिद्धउ । 
परधणु पायधूलि जो मन्नई पिक्खियि परकलत्तु अवगन्नई । 
घत्ता। भवाल्वु नरिंदु सप्परिवाउ समंतिगणु । 
तहो वयणु निएड कि पुणु पउरू सपउरयणु ॥ २॥ 
तहो कमलसिरि कंत खुमणोहर चक्कलपीणुत्तुंगपओहर । 
बालमराललीलगइ्गामिणि सव्यहों पहपरिवारहों सामिणि। 
विणएं ताईं झुर्णिदु समासिउ तेण वि पुत्तजम्मु आएसिउ । 
खुठ उप्पन्नु सयणु परिओसिउ भविसयत्तु तहु नाउं पघोसिउ । 
परिवड्डिउ सिक्‍्खवविउ महत्थइ सुअसत्थत्थगंथसहत्थह । 
सा कमलसिरि पुराश्यकम्मि ग्ुरुगहणेण विणासियधम्मि | 
सीलचरित्तकुलक्कमज॒त्त वि परिसेसिं केति ग़णवंति वि। 
विणयवरिट्ठ इृद्वपियरुछिय घरवासहो नीसारिवि घट्धिय । 
घत्ता । हरियत्तहो गेहि जाइवि थिय निव्वुह जणिवि। 
परिपालिउ बाल्ठ लच्छिए दोहित्तउ भणिवि ॥ ३॥ 
वरइत्ति नयविणयपयत्तहो परिणिय अन्न धीय धणयत्तहो । | 
नाउं सरूवसरूवमणोहर उरयडि अडुम्मिक्रपओहर । न 
ताहिं पुत्तु उप्पन्नु मनोहरू सघलकलाकलावपसरियसरु । 
वंधुयत्तु नामेण महामह धणहो निमित्तें करिवि महासह। 
चल्लिउ कंचणमहि खुमरिप्पिणु पंचसयईं वणिउत्तहं लेप्पिणु । 
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पंकयसिरिसुओ वि गयउ खेरिहि अणइच्छ॑तिहिं मंडजणेरिहिं। 
निग्गठ सोबि बेवि समहाइय गिरिमयणायरदीबि संपाहय। 
सो तहिं तेण पुव्वउवरोहिं जणणिहि तणहं सवत्तिविरोहिं । 
दृद्ठिं दाइयमच्छरू मन्निवि घल्किउ पंचावे सय अवगन्निवि | 
तित्थु रक्नि अविसन्नु भमेप्पिणु अशमुत्तयमंडबि निसि नेप्पिणु । 
घत्ता । गिरिविवरि पहद्ु त॑ पहसंतु जाम सरह । 
धणकणयसमिडु तिलयमहापुरि पहइसरह ॥ ४ ॥ 
ते पद्टणु परिभमिऊं रचन्नउं अन्नपसत्तु कलक्तु सुवन्नउ । 
चंदृष्पहजिणभवर्णि पवन्नउं अच्छह्ट आसणपढद्टि निसन्नउ। 
एवहि वरतियरयणु लहेसह अन्नु वि कहिउ जेम ज॑ं होसह । 
त॑ परमत्थु तेण मन्नेष्पिण मुणिवरपयरपंकयई नवेप्पिणु । 
गउ सुरवह त॑ दीउ रचन्न दिदु वीर जिणमवणि निसन्नई । 
भामरि देवि समउ आहासिवि चंद्प्पहजिणबिंबु नमंसिवि । 
स॒हिण सुअंतु मित्त पिक्खेवियु भित्तिहिं अक्खरपंति लिहेप्पिणु । 
पभणिउं माणिभहु जक्खेसरू एहु सुमित्तु मज्झु जाईसरू । 
तुज्झु समप्पिउ मई निक्‍्खेवउ सहं कतई महं समर पिक्ग्विव्वउ | 
गयउरि दिणयरकरअरविंदहो पड़ मेलेब्वड सज्लणविंदहो । 
घत्ता । गउ एम भणेवि अच्चुअसग्गसुराहिवई । 
थिउ होह पसन्न माणिभइ जक्खाहिवई ॥ ५ ॥ 
भविसु वि उज्यावि जाम पलोअह लीलहं पुरउठ भित्ति अवलोयह । 
अक्खरपंति जाम परिभावह ताम निरारिउ हियड सुहावह । 
उह्३ वयणपवाहु रवन्नं॑ अहो भविसत्त काई थिउ वुन्नडं । 
जिणहरपुव्वदिसईं संपुन्नउं ज॑ पंचम गेहु सोवन्नउं । 
तहिं अच्छट कुमारि सुमणोहर ककसपीणुत्तुंगगओहर । 
लडहरमणि नियकुलसोवासिणि सा तउतणिय धणिय पियभासिणि। 
उद्दहि जाहि ठाहि कि सेरड एउ पद्टणु असेखु तउकेरउ । 
त॑ वायंतु करह साहारणु एउ न जाणहं काइंमि कारणु । 
धत्ता | मुहि करयल देवि परिचितह विंभयमरिउ । 
हड काईं विहाणु अखुउ असंभउ अच्छारिड ॥ ६ ॥ 
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भविसयत्तकहाए 


अहिणउ लिहिउ एउ विणु भंतिए दीसह पडिउ चुण्णु तलि भिक्तिए । 
कि पच्छन्न को वि वेयारह कवर्डि जिणमवणहो नीसारह । 

अहवइ एण काह सवियप्पें मरणु वि नाहि अपूरि मप्पें। 

खुद्ह नाहि जेम जीविज्लनइ अणखुद्दह वि तेम न मरिज्वह । 

एड जाणिवि जं साहरु झुचढइढ़ त॑ पुरसत्तदीणु जण बुच्चह । 

एम्ब मणिवि सो चलिउ तुरंतउ पंचसु गेहंगणु संपत्तउ । 

चडइ वीरू वित्थयसोवाणई वरभवणहो पिक्खंतु निवाणई। 
मणिकवाडमणिजालगवक्‍्खई मणितवंगतोरणई सलक्रबह । 


घत्ता । जामाउ व लील परिचित३ अहिणवसुरउ । 


मुत्ताहलदतु हसह व लीलई सासखुरठ ॥ ७ ॥ 
चंदर्कतिपहघधवलियधामई कहिमि थोरसुत्ताहलदामई । 

कहिमि रखणकुट्टिमपहरंजिउ तमरउ मणिदीवियहिं परज्जिउ । 
तहि खुविचित्तचित्तपयसंचारि निरु सविसुड़फलिहभवणंतरि । 
दिद्र कुमारि विधणि सोवणघरि लच्चछछि नाई नवकसलद्लंतरि । 
जिणसासणि छज्जीवद्याइ व पंडियमरणि खुगइपरिमाह व । 
सुहुमास्इण मलयवणराह व सिंहलदीधि रघणविक्खाइह व । 
सोहह दृष्पणि कील करंती चिहुरतरंगमंग विवरंती । 

सो फलिहंतरेण सा पिक्खइ सा वि ताखु आगमणु न लक्खइ । 


घत्ता | ने वम्महमलि विधणसीलजुबाणजणि । 


तहि पिक्खिवि कंति विभिउ झत्ति कुमारु मणि ॥ ८ 0 
उप्पलदलदीहरपायहि नहमणिकिरणकरंबियच्छायहिं । 
जंघोरूयग्ुज्ञंलरपासई सुणियत्थई मिज्ञीणपरिवासईं | 
पोतंतरउब्भिन्नपयासइं त॑ विहसंति पिहियपरिहासईं । 

वियड नियंबबिंबु सोहिलुड रेहह अडाइडकडिछुउ | 

रोमावलि वलि अंगि विहावह थिय पिपीलिरिंछोलि व नावह । 
रसणादामनिबंधणु सोहह किकिणिरणझणंतु मणु ख्वोहह । 
समचकलछ कडियछ किसुमज्झउ नज्ह करयलसुद्टिहि गिज्ञउ । 
लिवलितरंगई नाहीमंडलु न॑ आवत्ताइडु महाजल। 
पीणुन्नयनिबिडई थणवद्दई निब्भिटइईं हारावलिथद्ई । 
मालइसालाकोमलबाहड रथणकरडयकेऊरसणाहड । 
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पञ्चमो सन्‍्धी । 


सरलंगुलिसरेहकोमलकर संझावय व नाईं नहतंबिर । 
रयणाहरणविहसियकंठि वेलासिरि व उवहिउवकंठिं । 
किउ अपमाणु णिउत्तु सुहुल्लल अहरउ नावइ दाडिमहुछुठ । 
उक्तुंगि तिक्खग्गें नासि पच्छन्नेण व अमुणियसासें । 
कन्निहिं कुंडलज्अगंडयलिहिं नयणहिं दीहकसणचलघवलिहिं। 
भउहाजुअलएण सुबिहत्तें माल्यलेण अद्धससियत्तें । 
महुपियपेसलमहुरालायिं सिरू आवंचिय केसकलाविं । 
सो पिक्खेवि अणोवमरूवें अच्छेरई विव्भमसंभूवें। 
बोल्लाविय नायरपरिहासईं मणहरकासुकोबणमासई । 
हे माह्रपवरपीवरथणि अच्छहिं काईं इत्थु वज्जियजणि । 
कारणु काईं नयरु ज॑ सुन्नं मढविहारदेहरहिं रवन्नउं । 
राणउं कवणु आसि इह राउलि धयतोरणमणिखंभरमाउलि । 
त॑ निसुणेवि सलज्ियवयणी थिय हिड्ासृहपगलियनथणी । 
सहलकवोलकज्ललामीसिय नियकुलदेवयाई म॑ भीसिय । 

घत्ता । वरहइत्तु पुत्तियहु तउतणउ सुहकमल्दु निहालहि करि विणउ । 
लइ जल्द पकक्‍बालहि लोयणई म॑ चिरू करि दुक्खुकोयणई ॥ ९॥ 
तो पंगरणु करेवि समुद्रिय संभासणवासणह परिट्धिय । 
वयणु वलेबि समुहं अवलोइड न॑ मथधणावयारू संजाइउ । 
पहड कडक्खचक्खुविखेयि ने पहमावयासु अबलेवि । 
चितइ वरकुमारि घरू आयहो पेसणु काईं करमि हुई आपहों । 
भायरपियरमित्तसहिबंधव होंति पहमदंसणि सुहि बंधव। 
एयहो पुणु परनरहों विसेसणु काईं करमि पहमर् संभासणु। 
बहुविहु एम वियप्पु वहंती ठिय महि वामइई पह विलिहंती । 
पढमदंसणायामविओहिं अच्छह जाम एम मइमोहिं। 
ते पिक्खियि पियसंगमधुत्ति विहसिउ कमलमहासिरिपुस्ति। 
ज॑ घरगमणायारु मुणिज्नड त॑ परइत्थु गेहि जाणिज्नइ । 

घत्ता । ति व्यणि ताहि मणु अहिमाणकल्ंकियउ । 

कुलमग्गायारि दूसणु सहियि न सक्षियड ॥ १० ॥ 
स्विणय वलिय कुलंकुसवन्नई करिणिवरोहवियक्ग्व णसन्नईं । 
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भविसयत्तकहाएं 


अग्घजलोह पिहिय सिगारिं दिल्व सुवन्नमेणभिगारिं । 

आसणु कणयवीढु अप्फालिउ खुयणु बहद्ठ व्यणु पकखालिउ। 
किउ गठरउ मग्गें पडिसरिं वरतंबोल्ठ दिल्न कप्पूरें 
मयपरिमलघणघुसिणामोहउ गंधामलयपिंडु संजोइउ । 
केचणपत्ति करेवि समप्पिउ तेण वि सरसु वियारउ जंपिउ । 
न्हाइवि कमलमहासरि आयउ पहसारिउ संतिहरू महाइउ । 
भोयणु श्ुंजाविउ सुहचारिह्िं छडरसलडुअखंडपयारिहि । 
देविणु विणयवयणु संभालिउ चुट्टिउ सलिलु वयणु पर्कंचालिउ | 
मिसलिबि परमामोयविमदणु करयलि मलिबि दिल्लु हरियंदणु । 
पुणु घ्सिणि मथपरिमलपूररि पणु तंबोल्ठ दिल्लु कप्पूरिं । 
करपेसियई णियंबनियत्थई मणिकडयई देवंगई वत्थई । 

पुर निविद्ठ छुअणु अवलोइड सयल््॒ वि नियवित्तंतु निवेइउ । 


घत्ता । तउ काई कहमि खुंद्रखुयण अम्हहंतनणिय विचित्त कह । 


निसुणंतकहंतह जणिधमभथ कन्नंतरहों वि दुव्विसह ॥ १९ ॥ 
राणउं इत्थु जसोहणु होंतउ सो इउ लतिलयदीउ सुंज॑ंतउ । 

तह भवयग्तत्तु समुन्नयमाणउं मज्ञु पिथरू वणिवरह पहाणउं । 
मायरि मधणवेथ सुहचिट्टरी तह नायसिरि नाउं सस जिट्री । 

हउं मविसाणुरूब लहुआरी तिहिधि ताह पाणहंमि पियारी। 
तिन्निमि ताई आसि गुणवंतउ तितन्निमि जिणवरसासणि मत्तउ। 
तिन्निमि द्व्सिम्मत्तपहावई तिन्निमि गुरुवच्छलछुसहावई । 
तिन्निमि दिन्नचउव्विहदाणईं तिन्निमि नयरि समुन्नयमाणई । 
तिन्निमि ताईं बहुग्गुगभरियईं खलविहिकलिकालि अंतरियईं। 


घत्ता । त॑ निययकुडंबु सुमरिवि अंगड़ हलियई । 


१ 2 संबुत्ते 


हुआ गग्गिरवाय नयणईं अंसुजलोलियहईं ॥ १२॥ 
बहुअच्छरियवयणसंखुत्ति किउ हुंकार पुणु वि वणिउत्ति। 
अंसु फूर्सति चचइ मिगलोथण हेद्गाछुहछुहकमलपलोथण । 
आवह असखुरू इत्थु बलवंतउ सो परिभमई नयरू जगडंतउ । 
पट्टण तेण सपछ जणु मारिउ दल वष्टिवि सम्रुहि संचारिउ । 
केण वि कारणेण खलदुड्टि हुउ॑ परिहरिय तेण पाविट्ि । 
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पुणु वि पुणु वि म॑ भीसिषि सिल्लिय अच्छमि तेण हइत्थु इकछिय | 
सुंदर तुह् वि खणु वि म॑ थकहि लहु मइ लेहि जाहि जइ सक्कहि । 
अछु कुलधवल एउ द्रिसावहि अन्नहो जणहो मज्झि मेलावहि । 
घत्ता । तुहुँ दीसहि कोवि घीरु वीरू विक्रसचरिउ। 
नडउ जाणई केम इत्थु दुसंकडि अवयरिउ ॥ १३ ॥ 
ले निसुणिवि पंकयसिरिपुत्ति विहसिउ सीलकुलक्कमजुत्ति । 
हे पसयच्छि कहिउ पईं चंगउ महु अच्छेरयविशभिड अंगउ । 
हुई मि इत्थु दृदवि संजोइउ नियर्वधवसयणहिं विच्छोइड । 
जेण समाणु वणिञ्लें आयड तेण जि वणि घछ्िउ असहायउ । 
सेरेंउ दीविं दीउ भमंतउ वलणि तउ मंदिरि संपत्तउ । 
एवहिं दूरिं दुरिउ विसल्लहि अभठ अभ३ड भउ सयल विवज्ञहि । 
तुह वणिवरकुमारि कुलि पुंगले ह्ड वणिउत्तु देसि कुरूजंगले । 
विहिवलणि संघडिउ समागउ मंच्छुड़ होसइ सयल्‍्॒वि चंगठ । 
घत्ता । त॑ं निसुणिवि ताहे अंगरगई आहल्ियई । 
सज्झसिवि गयाई मथरडयसरसछियई ॥ १४ ॥ 
ताम तरलतरलावियनथणई सज्ञझसवसमउलाबवियवधणई । 
विब्ममहावकडक्खणसीलई वम्महसरसंपेसणलीलई । 
परपेरियमणाई ज॑पिज्नह ज॑ ठिउ तुरिउ किन्न त॑ किज्न३ । 
पमणई वीरचरित्तु अकंपिउ चंग्ं पई पसथच्छि पर्यपिउ । 
अह महु मुद्धि परिप्फुड्माणहों अत्थि निवित्ति अदृत्तादाणहो । 
जाम्वहिं मज्झु को वि पई देसइ तामहिं सब्बु तेम त॑ं होसइ | 
अह नउ देश कोइ तउ अंगउ तो अम्हर्ह साहम्मियसंगउ । 
घत्ता । तो चिंतिउ ताए ए्ु कोबि सामन्नु नवि। 
संवरिउ वियारू नहि अत्थवणहो दुऋछ रवि ॥ १५॥ 
ताम ताईं परिहासपवित्तई निम्मलसीलकुलक्रमज॒त्तई । 
इच्छावसरनिरोहु किलंतई आसणि सथयणि वयणि अमिलंतई । 
नियकुलमग्गायारु सरंतईं चंदप्पहजिणमहिम करंतई । 
धियईं बेवि गंजोलिपगत्तई द्यिहई केवि जाम संपत्तई । 
ताम थक्कह विहुरु पवल्िउ महि धरहारिय गहिरु नहिं यज्रिउ / 
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भविसयत्तकहाए 


बालइ कल॒णु सहु किउ कायरु लहु आयउ खल खुहु निसायरु। 
लइ वह्ृह अवसाणु निरंतरु नियविक्किउ कयंतदंतंतरू। 
तो पिक्खियि अवलंबिय धीरिं मं भीसिय कुमारि वरवीरिं । 


घत्ता । आछुट्टईं ताईं सत्त परमसिडक्खरई | 


सम्मत्ति जाई कयकल्लाणपरंपरई ॥ १६ ॥ 

तओ आगओ सो अराइन्नराओ महाभमीममाभाखुरो भिन्नकाओ 
असंतो विसंतो खुपच्छन्नमित्तो कुले सुप्पहवाण भूआण मित्तो। 
अखोणीवलग्गो असावन्नभासो घण्णधारघोरो कयंटद्वहासो । 

सिरे उडकेसो जलंतंतरिक्खो सचम्मट्ठिसेसो भिसं दुण्णिरिक्खों । 
सया भूलयाभंगुरावत्तगत्तो दुरालोयणो दुम्म॒हो रत्तनित्तो । 
फुरंताहरुट्टों समीरं गिलंतो ललंतंतजीहो हृविं दुग्गिलंतो । 
महापावकम्मों सुसंघद्गाढो कयंतुब्व कुद्धो करातुंगदादो । 

नराणं वराणं व दिद्वीविणासो पह्ट्टो सि तं मंद्रि सो हयासो। 


घत्ता । आवंतहो तासु धीरू वीरु रहसि भरिउ । 


वखुनंदउ लेवि मंडलग्यु करयलि धरिड ॥ १७ ॥ 

सो निएवि जालोलिभयंकरू अग्गिफुलिंददितु सपसक्रु । 
विरख सुक्कु हुंकारु मयावणु कुरूडकयंतलीलदरिसावणु। 

तेण वि दिह्ठ कुमारु अकायरू वडवानलिण नाईं रमणायरू। 

न खमिउं स्वणु वि भवीसहो कंतिं तज्ञिउ सुहडालाव चयंतिं। 
अरि अरि ढंढवाल 'मडभोइहय कहिं पइसरहि कयंति चोइय । 
खलमुहि वाइओसि पुरलोएं निहणु नेमि पईं अज्जु अजोएं। 
एम सरोखु चव॑ति बालिं धारायरू निरूडु जिह कालिं। 
दाहिणकरू करवालें चप्पिउ वास वखुनंद्‌हण झडप्पिउ । 

त॑ निसुणेवि निसायरू झक्किउ परिचितह मणेण आसंकिउ । 
नडउ सामन्नु कोवि नर दीसइ जो महु समुहं भडत्तणु दरिसह | 


घत्ता । एउ विरख रसंतु मईं संघारिड सब पुरू । 


पडिवयणसमत्थु एहउ कोवि न दिदु नर ॥ १८ ॥ 
एडु न इत्थु नयरि संजायउ अन्न कोवि पासंडिउ आयउ | 


आसि एत्धु जो राउ जसोहणु तेण वि न किउ किपि आओहणु। 
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पञ्चमो सन्‍्धी । ३७ 


अन्नवि नरनरिंद्‌ मई भक्खिय केणवि नियमज्लाथ न रक्खिय। 

एहु अउच्बु कोवि महु 'भावह अन्नु वि नियलोयणहं सखुहावह । 

हड चिंतंतु जाउ जाईसरू भवपचहण सरिउ जम्मंतरू। 

नामग्गहणु विहंगि जाणिईं पिथपेसलवयणहिं सम्माणिडं । 

अहो भविसत्त काईं एकछउ कुसछ सरीरि तुज्झु थधिउ मछउ । 

तावखु पुव्वजम्मि हुं होंतउ कोसिउ नामि नयरि वसंतउ। 

वजल्लोअरखलेण अवमाणि् पईं बच्छलवयणिहिं सम्माणिडं । 
घत्ता । तहो पडिउवयारु एहु मित्त मई तुज्स किउ। 

धणकणयसभिडु पुरु सहूं कन्नई अछविउ ॥ १९ ॥ 

जो तहिं आसि मंति वज्ञोयरू अरिपुरनयराहिवहं मणोहरु। 

चिरू हड॑ं आसि जेण अवहत्थिउ अन्नहो सेव कराविउ पत्थिउ । 

पहु पुरु पउरू मज्झु अणुराइउ भंजिवि जेण दियंबरि लाइउ । 

सरब्वि हुईं नथरिं अवगण्णिउं पहं परि किंपि किंपि अणुमण्णिउं । 

तें सुड तेण कसाएं तत्तउ सरिवि घोरू असुरत्तणु पत्तउ। 

मरिवि धोरू असरत्तणु पत्तउ एत्थु वि तिलयदीबि हुउ राणउ। 

मइंमि तासु पडिवहरू समारिउ सनयरू सपरिवारू संघारिउ। 
घत्ता । वइरइईं न कुदति कालि कहिम्मि जणंति मभउ । 

अह दुग्गह निति असमाणियई न जंति खवउ ॥ २०॥ 

ति वर्यणि परिओसियगत्तई बिन्निवि तक्खणि हुआई सहइत्तई । 

भविसमहानरेण तो वुच्चह जइ तुम्हहमि मणहो इउ रुचह । 

जइ सचउ उबसमिउ तमालहो तो त॑ करहु जुत्तु ज॑ कालहो। 

ते पडिवण्णु वयणु अवियारि मायामंडउ किउ वित्थारिं। 

पूरिय रंगावलिजलकलसहिं छडतोरणतरूपछवकलसहिं। 

दरिसिउ सज्ञणजणु दिहिगारउ वत्थाहरणसोहसियसारउ । 

वड्डिउ नंद्िसिहु चडपासहि अहिहवसिरिसंगलविज्ञासिहिं। 

सा भविसाणुरूअ सुहिलोएं अहिसिचिय मंगलजलतोएं । 

परिहाविय सेयंबरवत्थई पाणिग्गहणि जाईं सुपसत्थई । 

उम्मालिय मुत्ताहलदामिहिं मालइकुंद्विसीसियधामिहिं। 

दूसण चिह॒र कररूह निप्फंकिय मणहर हरियंदण चत्च॑किय । 
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१८ भविसयक्तकहाए 


अहरई अलयराउ संचारिउ कबल्नलु छुझु तिलड वडारिउ। 
सिहि पच्चक्‍्खु पुरउ पत्लालिउ लग्गुजोग्ग सुमुहुत्त निहालिउ। 
ता सुदपियद्सणि अणुराइय भविसयत्तकरपलछ॒वि लाइय । 
घत्ता । एकासणि ताए बइसारिप्पिणु किउ विणउ | 
पिथवयणु चवेवि असणिवेउ उप्पमिवि गउ ॥ २१ ॥ 
सोहहि ताईं तेत्थु बरइत्तई सरलसहावई सुंद्रचित्तई । 
निहुअनेहनिब्भरमणमिसलई सुहमारूयपरिओसियमसलई। 
नवसयवत्तसमुज्जलवत्त३ चंदष्पदजिणहरि संपत्तई । 
भामरि देविवि ह॒इ सगाहहो द्रिसिवि पुल्लमहिम जिणनाहहो। 
चंदप्पहजिणभवणहो तिन्नई लीलई नियमंदिरि अवहन्नई । 
तहिमि संति संतिहरि करेप्पिणु विणएं कुलदेवय सुमरेप्पिणु । 
घत्ता । एत्तियई करेवि नियकुलमग्गअहिट्धियई । 
सुदृपिस्मरयाई रहवावारि परिद्चियई ॥ २२ ॥ 
निज्ञझुणि विधणि गेहि निवर्संत कामकामु आहारू असंतहं । 
मयणविघारू ताम उप्पल्नइ अच्चुव्भटविलासरइ छज्लह । 
रमहि भोग परिवड्डधियमयणई निःभरद्रमउलावियनयथणहं । 
दियहि दियहि अन्नन्नई कीलइ खुरवरवरविज्ञाहरलीलइ । 
सरहसगाढालिगणपीलई निहुअसरसपरिउंवणसीलइं । 
वरपलछुंकतुलिसुदसयणईं अवगण्णियसुवन्नमणिरयणई । 
सरसरूवजोब्वणमयमत्तई कयनहनियरकलंकियगत्तई । 
उब्भडखुरथभछपडिमछई फुडियाहरई सिढिलधम्मिललई । 
थियईं एम परिवासियगत्तई अमियरसोव्वमभोगासत्तई | 
ताम जाम नवनेहनिरंतर कालहों गय बारह संवच्छर। 
घत्ता । ्त्तियए कहेवि धणवालिं सरसईइ नमिय। 
भविसत्तहो कव्वि संधि समाणिय पंचमि थे ॥ २३ ॥ 


पश्चम: सन्बि: 
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छट्ठो सनी । ३९ 


सुव्वववयणेहिं तववयनियमगंणन्नहय | 

त॑ निर्ुणहुं जेम कमलईं खुवर्पंचमि लइय ॥ 

अच्छ ताम एउ अक्खाणउं दीवंतारि भविसत्तकहाणउं । 

कह संचारिय विचित्तपया सिरिगयउरि जहिं सा कमलमहासिरि | 
अच्छड्ट दुक्खमहण्णविगित्ती सुअविओइजालोलिपलित्ती । 
आसणु सयणु वयणु नठ भावह सिढिलवलय वायसु उद्भावह । 
रडि वायस जड किंपि वियाणहिं भविसयत्त महु पंगणि आणहिं। 
कि कह्यहंमि दिवरु त॑ होसह जहि सो सरहसु साइड देसह । 
दुक्करू एस एउ पियसंगउ एवहिं खलविहि विनडइ अंगउ । 
गयउरि सब्वउ तियउ सउन्नउं नियभत्तारपृत्तपरिपुन्नउं । 

कावि न महं जेही दृहभायण खुहिसयणहं बहुदुक्खुप्पायण । 

एम रुअंति सरीरू किलेसह वयनियमहिं उववासहिं सोसह । 


घत्ता । विहि विनडह्दि काईं केणवि किउ अव्शुडरणु | 


अह मेलहि पुत्त अह संखेविं दह मरणु ॥ १॥ 

एत्थंतरि अज्नियगणसारी खुब्वय नाउं महब्बयधारी । 

तह वच्छछु करह सा सेवय न॑ पचकक्‍्खमहासुयदेवय । 

हे कमलसिरि पुत्ति म॑ सोअहि जिणवयणामय मणु संजोपहि । 
कि सुहिसयणवयणु अवगन्नह्िं चंचलजीव लोई रह मन्नहिं। 
सुहृदुक्खई कमरधम्माहम्मि जीवहों होंति पुराइयकम्मि । 

म॑ छुड़ पईं दुह्कम्मपरंपरि असुहु किंपि किउ अन्नभवंतरि । 
किमि दुह्कम्मपथडि संजोइय ति पहपृत्तस॒हिण विच्छोइय । 
कहु घरू कहु परियणु कहु बंधउ म॑ तुह करि असगाहिं धंधउ । 
अज्नवि एम गइवि त॑ भावहि जेण महंतमहादिहि पावहि । 


घत्ता । गुरु पुच्छिवि पुत्ति खुअपंचमि तिविहेण लह । 


जि पुणु न कयावि इद्विओउ न संभवह ॥ २॥ 

त॑ नि््ुणेवि भणई ससिवयणी सुकाहरणपरम्मुहवयणी | 
कमल वुत्तु महावयधारिए सुअपंचमि किम लेमि भडारिए | 
खुत्वय कहडइ खुर्णतहं सब्यहों पठमागमि नंदीसरपव्वहों । 


... अह कक्तिए अह फरगुणि आवह अह असाढमासे संपावह । 
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१ 3 शुणुण्णयद २ 3 सतायड दोसइ 


भविसयत्तकहाए 


पढमउ्ं सियपंचमिहि लह्ज्जमह सुअपंचमि सा तेण भणिज्ई । 
अक्खमि जेम मुर्णिद्ह सिद्दी तेहिमि जिणपरमागमि दिद्वी । 
चिंतियकामघेणु जा सुक्खहो सुहसोवाणपंतिकयमोक्खहो । 

सुयणहिं जिणसासणि उवसंतिहिं किलन्नह जिम्ब घरवासि वर्संतिहि । 


घत्ता । जो ताहि फलेण वंच्छह सासयसुक्खनिहि। 


जाणेविणु तेण पढमरउ ता उवयासविहि ॥ ३॥ 

एक्काहारु करिवि तव तन्हई सुमरिव्वउ चउत्थिअ वरन्हई । 
पत्चक्खिवि पच्चक्खें सूरि विसयसंगु परिवज्िवि दूरिं । 

रयणि वसिवि चंचर्ठु मणु खंचिवि पुणु पश्चूसकालि जिणु अंचिवि। 
नाणहो गुरुहु विमुक्कवियारिहिं पुत्न करेविणु अठ्ृपयारिहि। 

तिहिं सक्खि्टिं उवयासु लदल्ह परमजिणागमजुत्तिए किल्ल३ । 
अच्छिज्नहु सुहझाणु समारिथि घरवावारू हियह अवहारिवि। 
दसविहु धम्मक्खाणु सुर्णतहं जीवाजीवपयत्थ मुणंतहं । 
धम्माहम्मवियारणु लक्खिवि अखलिउ बंभचेरू परिरक्खिवि । 
तिन्नि काल जिणनाहु नवेष्पिणु तद्दिणु रथणि वि एम गसिप्पिणु । 
पुणु दिवसघरउअइ पडिवन्नई जिणपुल्लाविहाणसंपुन्नई । 

छट्ठिहि एकबार भ्लुजिव्वउ तवविहि पुन्नपुंज पुंजिब्बउ । 


घत्ता । अच्छिव्वउ एम मासि मासि सियपंचमिहि । 


तबनियमगणेहिं जाम समाणिय सयलविट्दि ॥ ४॥ 

पढमउ पंचमास उयसिज्ञइ पुणु संवच्छर पंच लइज्लह । 
सब्वई सत्तसद्वि उबवासई होंति महातवरिद्धिपयासई । 
पच्छड पुणु उज्बयणु करिव्वउ पंच पयारु सब्यु वि वरिव्वउ । 
पंचिदियहं वियारु जिणेव्वउ मंगल पंचपयारू 'भणिव्वड । 
पंचाचारू करुणु अणुभन्निवि पंच लएबि पंच अणुमन्निवि । 
चामरकलसछत्तभिगारई ताईमि द्रिसिवि पंचपयारईं । 
पोत्थह पंचमिससत्थु लिहाइवि पंचवन्नव॒त्थईं उच्छाइवि। 
जासु नाहिं उल्लवणविहोउ तहो विउेणारड त॑ं जि निओउ | 


घत्ता | सुब्वयवयणाईं कमलई सिरिण पडिच्छियई । 


१ )) विवणव विधि 


करमउलि करेवि तिविहंतरिण समिच्छियई ॥ ५ ॥ 
खुब्बयाइ जं कहिउ हियत्ति कमलई त॑ जि लूयउ परमत्थि । 
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नंदीसरि पठमागसि खुडई सुअपंचमि उववासिय सुद्धई । 

दरिसियपुल्लमहिम दिहिगारी भविधायणमणनयथणपियारी | 

थिय वयनियमसीलसंजुत्ती बहुडबवासपरीस सहंती। 

अखलियजिणवरसासणिभत्ती मासि मासि उववासणिऊत्ती । 

मासि मासि गुरुववणई भावह सासि मासि महदाणई दावह । 

मासि मासि उज्जवणईं पोसइ मासि मासि साहम्मिय तोसह । 

मासि मासि पुन्नप्फलछ संचइ मासि मासि इंद्यिबलछु खंचइ। 

मासि मासि गुरुचरणईं बंदई सासि मासि अप्पाणं निंदह । 
घत्ता | वेरि एण तवेण दीणहिं मज्झु पुत्त मिलउ । 

पुणु पच्छह होउ त॑ सिव सासयसुहनिलउ ॥ ६ ॥ 

ते निसुणेवि कलणु दुकंदिरू निय सा सुव्वयाईं जिणमंदिरि । 

करिवि पणाउ तिनाणपहाणउ पुच्छिउ रिसि परमागसजाणउं। 

परमेसर बहुदुक्खजणेरी एह धीय हरियत्तहों केरी । 

भत्तारिं परिहरिय वराइय पुच्छइ तुम्ह किपि दुह्घाइय । 

एयहि तणऊं पुत्तु गुणबंतउ सो परएसि कवण गइ पत्तउ | 

तहो आगमणु कहिंमि जह देक्खहो तो सब्भावसरूवई अक्खहो । 

अह नउ मिल कहिमि गउ दुग्गसि तो परिहरठ आसि पियसंगमि। 

अह कालि अंतरिउ कहाणउं तो सब्व्ं अवसाणु पहाणउं। 
घत्ता | तो भणईं झुरणिदु एयहि नंदणु नउ मरह । 

वहुनोयासत्तु विविदहविलासकेलि करह ॥ ७॥ 

अन्नहिं दीवंतरि सकलत्तउ अच्छह काममोयआसत्तउ | 

एत्थु वि पुण आगमणु करेसइ अड्भु रज्जु नरवइहिं धरेसइ । 

तुज्ञु वि बहुसम्माणु करेसह अज्वि बहुवहुसथई वरेसह । 

अज्वि तुहुँसि भणिव्वी राणी होसहि बहुनरवरह पहाणी । 

त॑ निरुणवि ज़णणि परिओसिय आसावसरवियप्पि पोसिय । 

सुच्वय भणई झुणिउं पईं एउ न चलइ मुणिवयणहो संकेड । 

त॑ निस्ुणिवि गय गेहि सइत्ती थियसुणिवयणरसायणि तित्ती। 

बंधुयत्तहो जणेरि मणि झूरइ धणवह पहुअत्थाणि विसरइ । 
धत्ता । कि किल्लह राय वह्ह भारिय कल्लगद़ । 

चिरयालपवासि मंच्छुड़ कुसलिहिं ताह जह ॥ ८॥ 
. १ छेचरिएण.......... --/ _7_ 

६ 
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प्र भविसयत्तकहाए 


अहो नरिंद महु मणु संघदट खलइ बुद्धि रणरणउं विसद्द३ । 
बिन्निवि सुय घछ्किय परएसहो मंच्छुड़ हु मायणु हुई अयसहो | 
विहि तिहिं वरिसिहिं सत्थु परावइ एत्तिउ काल न कोवि चिरावह | 
गयवश्यहिं वणिवरवरपत्तिहिं उम्माहउ रणरणउं वहंतिहिं। 
घरि घरि निधकम्मई परिचत्तई घरि घरि ओवाइयइ पउत्तई। 
जे जे सामुद्दिय वाणिन्निय ते ते कोकिवि राएं तब्िय । 
अहो तुम्हईं न खुणिउं देसंतरि वोहित्थियहं पमाउ जलंतारि । 
पुच्छिज्नंतु वि नायरलोयहिं पर सिरु धुणहि वषणु अवलोयहिं। 
धत्ता । नाथरहं सएहि पुच्छिय पहि पंथियहं सथ। 
पर सिरु विहुणंति को वि न जाणई कहिंमि गय ॥ ९॥ 
विद्णर्ड मुहकमल्ु सरूवहिं नियचरियहि अप्पं परिहयहिं। 
हा विहि मई सिक्खविउ विरूवउ मंच्छुड़ महुमि अंगि संभूअउ । 
परहो सरीरि पाउ जो 'भावइ त॑ तासइ वलेवि संतावह । 
वह्चर असरणु काल पउत्थहों दुकरु किपि कुसछ तहो सत्थहो । 
कि समुद्दि वोहित्थई फट्टिवि चवोइय सलिलि सघल आवदिवि। 
कि महुतगउं वयणु मणि बुज्झिवि सुअ विन्निवि अवरुप्परु ज्ुज्झिवि । 
नियदुच्चरिय सघलछू मणि भावट अण्णु वि सुअविओउ संतावह । 
ताहि वि दुक्खु जाउ विउणारउ दुकहणीउ गुज्झु विरुआरउ । 
धत्ता । पुरि अंब्भरहल्ल सरससहाउ सणेहवउ । 
खेड़डु णईं केम नंदणु हत्थावारगउ ॥ १० ॥ 
एत्थंतरि अच्छरियपहाणउं तिलयदीबि संचरिउ कहाणउं । 
तहिं वरनयारि वियणि निवसंतहों इच्छियकाममभोय झुंजंतहो । 
एकहि दियहिं प्युणयुणवंत्रए० बुचइ३ भविसयक्तु निधर्कंतए। 
नाह तइउ मई नउ पैरियाणिई एत्तिडउ काछ कहिमि नउऊं पूच्छिउ । 
थिय चितंति खुश वंच्छिव्वह अवसरू कहिंमि न हुउ पुच्छिव्व३ । 
कवणु देख जहिं तुहुं उप्पन्नउं कवणु नथरू सुरसिरिसंपुन्न । 
राण्ं कबणु तित्थु दिहिगारड कबण जणणि पिउ कवणु तुहारउ । 
धत्ता । त॑ निर्ुणिवि तेण णिथसहएसहों संचरिउ । 
जल नयणिह्ि सुक हिघवउ कलुणसरहो 'भरिठ ॥ ११ ॥ 
१ 3 आम्वर २ 73 परियच्छिड ३ 33 वंचेब्चउ 
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सा नियजम्मभूमि सुमरंतउ नियजणेरिवच्छल्लछ सरंतउ । 
परिचितह परिवड्डियसोएं काई एण महुतणई विहोएं । 

अच्छह जणणि कहिमि दुक्‍्खलिय बहुदुल्लणदुव्वषणहिं सलिय । 
जाईं सुइहरू चितविउ सुआसईं पुत्तजम्मदोहलूयथपियासईं । 
नवमासहि नियकुक्खिहि धरियड पुणु रठरवकालहो नीसरियउ । 
नियसरीरखीरिं परिपालिड अणुद्णि पियवयणहिं दुल्लालिउ । 
ताहि कयाह न मई किउ चंगठ आयउ दुक्‍खें पूरिवि अंगठ | 
एउ चितंतु कंतु दुब्वबणउं पिक्खिवि अंसुजलोलियनयणउ । 
सह वत्थंचलेण पियकंतए छहिय नयण तरलावियनित्तई । 


धत्ता । नीसासु मुएवि किउ विच्छायउ मुहकमलछ । 


संभरिउ कुडंबु ताए वि नयणिहि म॒ुक्कु जलछू ॥ १२॥ 
अवरूप्परु पकक्‍खालिय नयणई अवरूप्परु जंपिवि पियवयणईं । 
अवरूप्पर नियमणु साहारिउ सोयमहाजलि अप्पड तारिउ । 
'भणई कुमारू पवड्धियमंगलि पिए महु जम्मभूमि कुरुजंगलि। 
हत्थिनायपुरि पुहइपसिद्धउ पहु भूवालनरिंद समिडउ । 
घणवइ नाउं जणणु अम्हारउ नरवरिंद्परिवारपियारउ । 
मायथरि कम्बल सुअणदिहिगारी हरिबलदुहिय साख तुम्हारी । 
सह चारित्तसीलसंपुन्नी लब्छिहिं तणईं अंगि उप्पन्नी । 
अण्णुवि बंधुयत्तु मह दाइउ तेण समाणु वणिज्लें आयडउ । 
मिलियई पंचसयहं वोहित्थई वेलाउलेहिं चडिबि उत्तित्थई । 
दुब्वाएं उक्कूरिवि भग्गई गिरिसमयणायरदीबि उवलग्गई । 


धत्ता । हउ तेण छलेण दुद्डसवत्तिहिं मच्छरिण । 


वणि वंचिवि मुक्‍्कु दुह्लयदोसपरंपरिण ॥ १३ ॥ 

सो खल बंधुयत्तु मईं मिलिवि अप्पुणु गउ वोहित्थई पिल्िवि। 
हउंमि तित्थु वणगहणु भमेष्पिण अहमुत्तयमंडवि निसि नेप्पिणु । 
गिरिकंदरि सो विवरि पहद्ठउ त॑ लंघिवि पुरु इउ मईं दिद्ठउ । 
धणकंचणसमिडु जणवज्लिउ त॑ पिक्खंतु भमि्ड अपरज्िउ । 

दिट्ु सबलछ घुयधयमालाउल सालंकारू सगेहु सराउलड । 
चंद्षप्पहजिणमवणि पवन्नउं जिणु अंचिवि सुहसयणि निसन्नठं । 
अक्खरपंति लिहिय तहि दिद्ठी पंचमि गेहि ताईं तह सिद्दी । 


छछ ह भविसयत्तकहाए 


सा वायंतु एत्थु संपाइड तुद महस्ुहृदंसणु निज्ञाइड । 
पईं अक्खिड वित्तंतु चिराणउं पद्वणु खहु जेम हउ राणउं। 
पुणु भोयणु भ्रुंजाविउ लीलई बिन्निवि थियई असंगाकीलइ । 
आयउ असणिवेड बलवंतड सो वि पुव्वकम्मि उवसंतउ । क्‍ 
ति तुहूँ मज्झु दिल्न सह वित्ति मईं परिणिय परिओसियचिसि। क्‍ 
बिण्णिवि थियई भोय सुंजंतई रहरसपसरमहामयमत्तई । 
एत्तिउ काल जाउ सुहसंगउ एव्वहिं नितु उम्माहिड अंगउ । 
धत्ता । चिरुम्रक रुअंति जणणि परमसब्भावरय । 
सा मज्ञु विओह कि जीवइ कि मरिवि गय ॥ १४॥ 
तो वरि मंतु किंपि त॑ किल्नह जेण निययसज्लणहं मिलिज्ह । 
कि बहुएण वि एण विहोएं जं न दिद्दु हि बंधवलोएं। 
जे सुहु असणेहि रचंतए ज॑ सुहु अंधारइ नच्॑तए | 
ज॑ सह सिविणंतरू पिच्छंतए त॑ सुहु एत्थु नयरि अच्छंतह । | 
तो बरि एवहिं एड पउंजहं लहु महग्धमणिरयणईं पुंजई। 
बिण्णिवि वारवार उत्थकूहं साथरतीरि वहेविणु घल्लहं। । 
जो तहिं सत्थवाहि को एसह सो अम्हह॑ नियनयरहों नेसह । 
घत्ता । जंपेविणु ताए चलवावारि परिहियई । ः 
भंडारई लेवि रयणपुंज पुंजई कियईं ॥ १५ ॥ 
चंदप्पह्ल जिणवरू जय कारिवि खुद्ढि निविड वासणई समारिषि। 
देवितुलू मणिरयणहं भरिथउ संवाहिबि घरपंगणि धरियउ । 
चलियईं बेवि लेवि नियर्खंधि नीसरियई तहो विवरहो रंधिं। 
पुणुवि तित्थु अइम्त्तातंडवि किउ आवास विउलि लयमंडवि । 
त॑ मिद्िवि पुणरवि संचछह दिणि दिणि वारंवार उत्थछइ । 
पयफंसि परिमलिय वरुंधर त॑ जि विणोउ जाउ तें वासर । 
संवाहियई अगेयपयारई बहुमणिरयणकणय मंडारई । 
चेलियाईं णाणाविहवन्नई जाइजाइ लोयणहं रवन्नई । 
बहुअन्नन्ननामगुणवेयई नवकुंकुमकणिसारुणते यह । 
धत्ता । घणसारजुआई मयपरिमलहरियंदणहं । 
उब्वहिवि कयाईं पुंजई नयणाणंदिरिई ॥ १६ ॥ 
छ सणिकेऊरकड्यकडिसुत्तई॑ मणिकंचुअई रयणपज्जुतहई । 
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थूलाहलमुत्ताहलूदामई आहरणईं विचित्तबहुनामई । 

परियलडवहिवेसकल्लोलई उद्खलकणयथालकच्चोलईं । 

पद्दासणईं कडयवेयडियई विहुमदुमचामीयरघडियईं । 

सिरिकुलभवणरवणसिंगारईं दृष्पणकलसचमरभिगारई । 

अंजणघुसिणतूलिपछंकई चरुयकडाहसुवन्नमडकई । 

संखसिप्पिबहुगुणसंभूअई अवराइमि अणेयबहुरुअई । 

परियड्डिवि धणरिद्धि समारिय वणिवह स वणरिद्धि संचारिय । 
धत्ता । उत्थामिय सावि नायमुदसिज्नहं सहिय। 

चितियकलसारा जा सा तिलयदीवि अहिय ॥ १७॥ 

घणु तरुमूलजाले अणुसंधिबि उप्परि दुमहो पडाय निर्बंधिवि। 

अच्छमि जाम तित्थु बणि लीलईं सुरकिन्नरविज्ञाहर कीलई । 

ताम वहिवि दुष्पवर्णि लाइउ सो बंधघुअक्तु तहिं जि संपाइड । 

लग्गई पंचसयई वोहित्थईं पन्भट्टई वेलाउलतित्थई । 

झीणईं तित्थि तित्थु भमंतई कहिंमि नाहि सुहि निव्धु पत्तई । 

हुआ वणिउत्त सथल मसुहकायर गलियगव्वववसाथ अणायर । 

छुलियकेस मलपंकियविग्गह जरकप्पडनेवत्थपरिग्गह । 

सिढिलचरिय परिवज़ियसंजम निद्धण निरलंकार निरुञ्षम । 

तें मयणाउ दीउ पिक्खंता झूरिय थोरंसुयहिं खुयंता। 

एड त॑ वणु जहिं एण अणिट्टि किउ त॑ मिच्छकम्सु पाविदि । 

डज्झह को न महासइसाविं अम्हईं खउ गय तेण जि पाविं। 
धत्ता । वरतरुसिहरग्गि दिट्ि पडाय सुहावणिय । 

हकारइ नाईं सन्नईं सिय भविसहो तणिय ॥ १८ ॥ 

सो पिक्खंतु पडाय महानरू वणि पहसंति जाम थोचंतरू। 

बिन्निवि ताम लयाहरि दिहई मउअतूलि पह्ंकि निविद्ृई । 

तक्खणि कन्नोसन्निय वायहिं गय नासिवि पच्छन्नहिं पायहिं। 

तुरिउ गंपि बंधुयत्तदहो अक्खिउ अम्ह देउ सहुं देविए लक्खिउ | 

जाम न कहिंमि जाइ आयासहो ताम तुरिउ तुम्हई मि पयासहो । 

त॑ निर्ुुणेवि सोवि संचछिउ पिक्खिवि जणसमूहु उत्थछिउ । 


१ 33 वत्थईं. 
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तिय मयविहल जाय नउ संठिय एड काईं पभणंति ससुट्विय । 
घीरिय नरिण होहि मयवज्िय आइय इत्थ केवि वाणिब्तिय । 


धत्ता । त॑ं पिक्खिवि ताए बंधुअक्तु लब्लामरेण । 


धिउ वयणविलक्खु पहउ नाई मसि खप्परिण॥ १९॥ 
पिक्खियि मविसयत्तु सिथवंतउ सालंकारुवयणु सकलत्तउ । 
झत्ति लिहेबि फुसिउ नंदाइउ थिउ सविप्पु कसणु विच्छायउ । 
कथयपणाउ संवरिवि निलीणरउं चिरू दुच्चरिउ सरंतु विछीणउं। 
सज्झसवसि वहंतु आयलछउ मविसि वुत्तु भाइ थिउ 'मछउ। 
कहि परिभमि्ं काल किम खेविउ कवणु पएसु वणिज्लें सेविउ । 
काईं विदत्तु वित्त ववसायहों कुसछ खेसु सवब्वहों संघाथहो । 
ति व्यणि सणाउ आसासिउ अंसुवाए पडिवयणु पयासिउ । 
कुसल कहिमि कि होह वरायहो दुन्नयदोसबिडंवियकायहो । 
हर पाविद्दु धिट्ठु अकियत्थउ 'भद्दायारु दुराखु विगत्थउ । 
नियकुलमग्गाथारविरोहउ इहलोयहो परलोयहो दोहउ । 


धत्ता । दोहत्तणसाउ महु इहलोयथबि संभविउ । 


दुहदुम्मियदेहु दीवि दीउ परिब्भमिउ ॥ २० ॥ 

एवहि करहि किपि ज॑ रुचइ कित्तिउ वारवार किर बुचच३ । 

मईं अवराहु तुम्ह किउ दोहि केण वि दुम्महमणवामोहि । 

त॑ जह खमहिं न खमहिं कयाह वि तो अम्हहं तुहं सरणु सयाइवि। 
ते निसुणेवि पर्यंपह जिठ्ठउ ज॑ किउ तुम्हि त॑ जि महु सिद्दउ । 
एवहिं पुणु सुवियपष्पिड किल्नइ त॑ न नहु ज॑ वलिवि लडज्जइ । 
लइ्ट संवरहो जाह्ु नियदेसहो होउ चछेउ सब्वहंभि किलेसहो । 
सयलह विणयालाव पर्ंपिय सघलहं गंधामलय समप्पिय | 
सयलवि गय त॑ कमलमहासरू तो जाणिवि एकंतहों अवसरू । 
'भविसईं वुत्तु मवीखु महानरू सामिय मज्झु महंतु महाडरू। 
चिरू वावरिउ जेण निन्नेहठ तासु न गम्मह नीसंदेहउ । 


धत्ता । तुहँ एकसरीरु एयहो बहु समूह समउ । 


जह दोसह जंति तो पाणहंमि करंति भउ ॥ २१ ॥ 
तो बुचह विछुहलसहावि सच्चद एठ परमसब्भावि। 





छट्ठो सन्‍्धी 


दीसइ इक्कबार जो जेहड आजम्मु वि सहाउ तसु तेहड । 
परइत्तिउ ज॑ पच्छुत्ताविउ दुम्भहदोसविडंबण पाविउ। 
अन्नुबि निद्डि गरहिउ तेहउ एव्वहिं जम्मि वि न करह एहड। 
पच्चेलिड आयहो पिउ छुचह पुच्छाइयउ करेवि न सुचह । 
जइ हम्मइई दुष्बधणकरालिं तो एमहिं जि करइ ज॑ कालिं। 
अद्द कुलमग्गविणासह आयहं कवणु गहणु बहु महंमि वरायहं । 
पिउ आयहि समाणु ज॑ बुच॒ह त॑ किर कुलमज्जाय न सुचह । 
जड पुणरवि ओसरइ पम्मायहों तो त॑ करमि जुत्तु ज॑ आयहो । 
इत्थंतरि सघल वि संपाइय न्हाइवि कमलमहासरि आहय । 
आएसिय कम्मयर पधाइय इंपणसलिलसमुचह लाहय । 
महिसारवियरविंदहिं अंचिय छडय पयन्न खुआसण संचिय। 
घत्ता । नवनेहरसाईं करिवि वयणसंमासणईं । 
दलतुंगमयाइं दिन्नई उच्च वरासणई ॥ २२॥ 
सयलबि विणड करिवि बइ्सारिय लहु च्छडरसरसोह संचारिय । 
लड्य बेल वित्थारिउ परियल्ु कणयथालु कच्चोलसमुजत्ल । 
वड्डिउ भोज्ज पउर पहसारउ सालिदालिसालणयपियारउ । 
लीलई भुक्तु विसेस विहोएं पुणु कप्पूरकरंबियतोएं । 
चुट्िउ रमणकणयणिगारिहि थिय तर्मूलजालि वित्थारिहि। 
पुणु वणि घरविहृ३ दरिसाविय बहुसुछई वत्थई पहिराविय । 
पिउ जंपिवि नयविणयकयत्यें दिन्लु घ्सिणु तंबोल सुदत्यें । 
घत्ता। त॑ पिक्खियि तित्थु सिरु विह्णति भर्णति नर। 
अहो देग्वहों तुम्हि पुण्णह तणउं पहाउ पर ॥ २३ ॥ 
बंशुअक्तु पणवंतु पर्यंपह अहो अच्छरियं किन्न समप्पइ । 
अम्हई दीबि दीउ भमंता सुअ ववसायसयहं चिंतंता । 
कहिमि नाहिं एक्तुवि लड पाविउ पचेलछ्िउ नियम्‌ल्ठ॒ विलाविड । 
तु पुण घल्लिउ इत्थु व्णंतरि थिउ असहाउ दुषेच्छि दुसंचारि । 
तहिंमि नाहि कवि आबह पत्तउ पचेछिउ हुए बहुसियवंतउ । 
एत्थुवि वणि विढत्त किम संपय किम सियवंत कंत सुंदरवय । 
बुच्चः पृव्वक्षिय खुहकम्सि भाइ सयल् संपज्नह घरमम्मि। 
. १७ बहुबहमि वरायहि................ 
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घत्ता । न पयासिउ गुज्ञझु दूरवियप्पमहामहण । 
इत्तियई कहेवि संधि समाणिय धणवहणे ॥ २४॥ 


पष्ठ: सन्धि: 





ससिकंति ससिप्पह्ु परमजिणु पणविप्पिणु भावें एकमणु । 

पुणु कहमि कवड़ दुत्नपभरिउ तहु खलबंधुयत्तदों चरिड । 

भविसि ते सथलवि सम्माणिवि नियकसमरहो संख परियाणिवि। 

जोइवि सईं हत्थे संचालिय विज्ञय लिहिय पयड संभालिय । 

सयलहं नियनामंकई दिन्नईं वासणतुंडई करिवि पच्छन्नईं । 

निबिडई बहुबंधह बहुमोछई कम्मरयहि उक्खित्तई चोल्ई । 

वहणहिं भंडारहिं संजवियई अंतरग्रुज्ञपएसह ठवियई । 

त॑ पिक्खिवि गंजोलछियगत्तहि लोयहिं निवसहएसु वलंतहि । 

दूरह्माणु समुणिवि मणि झूरिउ पक्खहं कारणि सुद्ठ विसरिउ । 

होउ सुमंगल भविसनरेसहों चालिय जेण समर सहएसहो । 
धत्ता । नियजम्मभूमि खुमरंतहहिं दूरंतर हियह धरंतियहि | 

सहएसहो सवडम्छुद हुअहि उम्माहउ किउ वणिवरखुवहिं ॥ १॥ 

चवह कोवि संभरिवि सएसहो मंच्छुड़ होसइ च्छेड किलेसहो । 

कोवि भणई परिवद्धियमंगछ अज्नवि मित्त दूरि कुरुजंगल। 

कोबि भणईं ओवाइय देसहं जह दुत्तरु मयरहरू नरेसहं । 

कोवि भणई 'मविसयत्तु सउन्नं जा एसह वहुसियसंपुन्नउ । 

एहु पुणु बंधुयत्तु सियवज्जिउ काईं कहेसइ गंपि अलज्जिउ । 

घोसण देवि वणिज्जें आयउ नियसूलवि दूरासि खाइउ । 

कोवि भणई लइ तुम्हि सवारहो बहुदुविरूुडु बोल्ल अवहारहो। 
घत्ता । कोवि जंपह च्छेयघहो अप्पणउं म॑ करहु अणुज्जुअ जंपणउं । 

इउ बंधुयत्तु जश संभलइ तो तुम्ह मिरिय मत्थइ दल ॥ २॥ 

इत्थंतरि सुमुहुत्त समारिउ किउ चउक्‍्कु चंदणु वडारिउ । 

पुज्जिय जलदेवय वित्थारि पुष्फक्खयबलिदीवंगारि । 

सहुं लोपहिं आएरूढु सहानरू सुकृबंध उच्चछिय सोर्गरू | 


२ ध्पेंतृंड इय भविसत्तकहांए पयडियधम्मत्थकाममोक्खाए बुह्घणवालकयाए पंचमिफलवण्णणाए 
बंधुयत्ततिखूयपुरप्पवेसभविसदत्तमलापणं णाम छद्ममो संची परिच्छेओ सम्मतो। 
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सत्तमो सनन्‍्धी । छ९ 


लइ्य पवण घयवड संफालिय कंडवर्हहिं जलमग्ग निहालिय । 
दिन्न तूर उम्घोसिड कलयलछ छुड़ छुड़ हल्लेहलिउ महाजल । 
तो भविसाणुरूव गमसंकुल नियकरू जोइवि जाय समाउल । 
विहडप्फड वरइत्तहो अक्खइ्ट सा धिय नायसुदद तरुपक्खइ । 
चलिउ सो वि त॑ वयणु खुणेप्पिणु गड विज्ञाहरकरणु करेप्पिणु । 
आवह जाम ताम जलवम्मई हुआईं सलिलि अत्थाहि अगम्मई । 
घत्ता । पिक्खेविणु चलई पओहणइं कर उब्मेवि धाहाविउ घणहई । 
अहो तुम्हई कहिं संचलिय लहु सो पच्छइ जो भंडारपह ॥ ३॥ 
त॑ निस्ुणिवि खुहियई वणिउत्तई पडिउ सहु धरियईं जलजंतह । 
उब्भिय_ कर पुरलोड वियंभिउ अहो इउ पुणु वि काह पारंभिड । 
अज्ववि भविसयत्तु तंडि अच्छह किर संचलिय तुम्हि कहु पच्छह । 
कछईं भरिय गरुषसम्माणहो कल्लाकज्जु किन्न परियाणहो। 
त॑ निस्ुणेवि सरूवहि पुत्ति बुच्चह दुन्नयदोसनिउत्ति । 
चंगउ धम्मु तुम्हि वक्खाणिउं अह परमत्थवियारु न जाणिड। 
पइ मिल्लिवि जा रूग्गह जारहो सा फिट॒ह नियपरघरवारहो । 
मई धणु देवि वणिज्लिं आणिय एवहिं तेण तुम्हि सम्भाणिय । 
सो सियवंतु भणिवि अणुमन्नहों मई पर खीणविहउ अवगन्नहो । 
वरकुलधम्मु होह जइ एहउ तो किर सामिदोहु सो केहउ । 
घत्ता । पह्ुछ्हु लेवि पओहणई वणि मिल्लहु कहिंमि जियंतु मई । 
भविसत्तु नेहु धणवहमवण्णि जिं होह महम्धिम तुम्ह जणि ॥ ४॥ 
जाणमि होई जेम ज॑ जेहउ पर विहिवलणु परिद्विउ एहड । 
जा नीसरइ कुलंगणगेहहो सा परियण उत्तरह सणेहहो । 
एक्वार जो चडिउ कलंकह जम्मु वि ताखु लोड आसंकह । 
तश्यहं हुं कुलमग्गहों चुकठ जइयहं॑ भविसयत्तु वणि मुककउ। 
एवहि ज॑ सुअणत्तणु किल्नइ त॑ पर अप्पाणउं वंचिज्इ | 
एहु अहियववसायसइत्तउ खुहिउ होह कि पुरि पहसंतउ । 
जणि अप्पणु पयाउ पथडावइ अम्हह अवखु कलंकु चडावइ । 


तो वरि वणि मिल्धिउ खुहु जम्मि मरठ जियड अप्पणई सकस्मि । 
वा / बणिजत्रहं तो भवह्लेरि ढिय हड़ चलह चहूह प्रोसव भगत / 


१ 9) हडंमि 
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५० भविसयत्तकहाए 





महसहहिं दड॒त्ति हियउ पडिउ छुड़ गहिरमहासमछुद्दि चडिउ ॥ ५ ॥ 

वहणसमहु निएवि जलि जंतउ भविसयत्त रुणुरुणगई महंतउ । 

काईं करमि ज॑ छलिउ अणिट्ठि वंचिउ पुणु वि तेण पाविद्धिं । 

विहछ जाउ ज॑ चिरू परिचितिउ पुणरवि दुक्ख महतन्न विधित्तिड । 

तें सहदएसगमणु नउ साहिड जणणिहितणउं वयणु नउ चाहिउ। क्‍ 

गयउरि बंधुयत्तु पह्संतरए धणवहइधघरि सोहलयमहंतए । क्‍ 

मह आगमणवयणु अलहती उम्प्राहड रणरणउं चहंती । 

हयदाइयदुब्वयणभवित्तिए एव्वहिं मरह माह विणु फ्रतिए । 
धत्ता । हउं वंचिउ बंधुयत्तुचरिउ चंगउ पिसुणत्तणु वावरिउ | क्‍ 

खलखुद्पिसुण विवरीयविहि पूरंतु मणोरह होउ दिहि ॥ ६॥ 

अण्णु वि आसि महाद्हिगारठ पियकलत्तु पाणहंसि पियारउड | 

न मुणहं तहिमि कावि गइह होसइ अह ज॑ं जेण गहिय त॑ तासइ। 

मईं वंचिवि जो पोयई पिछह सो अवसाणि सावि कि मिल । 

इच्छह जइ वि नाहि तो फिद्दट दिदिसीलहों बलेण जह छुट्दइ । 

एम खुहरु खुवियप्पु करंतउ पुणु पुणु पिथमुहकमल सरंतउ । । 

थिउ जोयंतु ताम जलवम्मई जाम हुअईं नयणहंसि अगम्मई । ः 

पियसुहसुहृदंसणु अलहंतउ विरहविसमवेघण असहंतउ । 

बुण्णउं रलछुघुलंतु परिसक्षिवि दसवि करंगुलीउ मैंसरकिवि । । 

चलिउ पुणु वि सविलक्श्रहिं पायहिं तरू पहणंतु सिढिलकसघायहिं । 

जहि स॑उं पिएण आसि कीलंतउ त॑ लयभवणु पुणु वि संपत्तड। 
घत्ता । वणि रमियईं ममियई कीलियई सुमरंत सणेहप्पीलियई । 

तरुपक्खिरुअहंभि जणंतु भउ लयमंडवि मुच्छाविद्ध गठ ॥ ७॥ 

दूसदपियविओयसंतत्तउ मुच्छई पत्तउ । 

सीयलमारुएण वणि वाइडउ तणु अप्पाइउ । 

करयलि नायमुद्द संजोइवि पुणु पणु जोइवि । 

तेण पहेण पुणु वि संचलिउ विरहिं सछिउ । 

पत्तु परिव्भमंतु दुक्‍्खाउरू त॑ जि महापुरू। 

पुणरवि तें पएसें परिसक्॒इ कहिंमि न थक्क३ । 
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सत्तमो सन्धी । ५१ 


दुम्मणु त॑ पहट्ट वरमंद्रि नयणाणंद्रि । 
पियहिं पयछपाई परियच्छह सो न नियच्छइ | 
खुमरिवि वारवार उम्माइय पंचसु गाइय । 
दुन्लउ नाहि कोवि संभालइ दिसउ निहालइ। 
पियविरहानलेण संतत्तउ सो हिंडंतउ । 
पहइसइ चंदकंतिचइतालई सब्वसुहालहं। 
चंद्प्पहु जिणु सामि नवेप्पिणु भामरि देप्पिणु । 
घत्ता । तहलोयसिहरपुरगामियहो किय थुह्ट शुवणत्तयसामियहो । 
जय तुहं गइ तुहं मइ तह सरणु लइ् एवहिं देहि समाहिमरणु ॥ ८ ॥ 
इत्थंतारि संचरह महाकह जहिं सा 'भविसयत्तमणवलछ॒ह । 
अच्छह वहणसमूहि वहंती दूसहु पियविओउ विसहंती। 
पोयंतर वरभवणि रवन्नइ पत्तलपिहुलफलयरसंच्छन्नइ । 
मउअतूलिपलंकु सुएविणु थिय जरपीढुखंडु तलि देप्पिणु । 
बंधुअत्तु वि करेवि इक्कतरू ताहि पढुकु फलयमव्णतरू । 
नियडु निविद्ठु तारतरलूच्छिहिं चारणपुरिसु नाई नियलच्छिहिं। 
भमरू अमडलियकमलद्लच्छिहिं न॑ दारिदकंदु धनलच्छिहिं। 
बोछ्लाविय कि काउ किलेसहि कि न तृलिपछंकि बईसहि। 
कि अच्छहि सठलावियवयणी अंसखुपवाहजलोलियनयणी । 
मुद्ि तुज्छु को परिहड आण जाहि अणंगु अंगि रइ माणईं। 
गयउरि जाहि समउ खुहिलोएं परियणु परिपालहि सुनिओएं । 
एड असेसखु कोसु तठकेरठ सुहियणजणआणंदुजणेरउ । 
जिम सो तित्थु आसि पियदंसणु तिम हउं तुज्म पडिच्छियपेसणु । 
घत्ता । त॑ निसुणिवि मणि संघद्ठु किउ विहि काई असंभउ दक्खबिउ । 
चितंतिदहि वधणु समच्छरिड सो अंसुपवाहिं अंतरिड ॥ ९ ॥ 
ताहि सोवि पडिवयणु घरंतठउ नियडकवडचाडुयई करंतउ | 
अंखु फुसंतु जाम करू पेसह तक्खणि झत्ति पलित्त महासइ। 
उद्विय संवरंति विहडप्फड दोच्छिड रे ऊसरू तियलंपड। 
नउ नंददि चिरु आएं भाएं गड खड सहु अप्पणई सहाएं। 
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५२ 


भविसयत्तकहाए 


एत्तिउ काल आसि खल्ड देवरु एवहिं ढक्कु साणुगदहु खरू। 
चंगउ नियकुलधम्मु सम्वारिउ पसुवहंतणउ मग्गु अवहारिउ । 
हियवईं महु आसंक गुरुकी सा नियजणणि केम तउ चुक्की । 
निवड॒ई किन्न वज्जु तउ मत्थईं कबण केलि सहुं मरणावत्थई । 


घत्ता । छेयावसाणि कुषि कि करइ जखु रुद्ठछ जीविउ अवहरह । 


हय पावकम्म विवरीयमह सिविणेवि एउ कहिं संभवह ॥ १० ॥ 
तो सविलक्खु पयंपइ देवरु जंपहि काईं अणिदु अखुंद्रू । 
होसह दोख सहत्थनिवारणि एउ सब्बु मईं किउ तउ कारणि। 
ज॑ वलिवंड करेवि न छंडमि तं॑ किर केम माणु नउ खंडसमि । 

ते निर्शुणिवि चितवह महासइ खलिउ किंपि दुक्कम्मु करेसह । 
दीसइ गरूआवेसु भरंतउ किम रक्खिउ बलिवंड करंतउ । 

जहइ परिछुसिउ एण महु अंगड तो पर सरणु मरणु आवग्गउ । 
त॑ जाणेवि उबहिउवसेवय हुआ पच्चक्ख महाजलदेवय । 
हल्लोहलिउ लोउ वहणद्विउ चलिउ पवणु विवरीउ परिट्ठिउ। 
गहिरीजंति सलिल आवत्तई मोडिज्म॑ति परम्मुह पत्तई । 


घत्ता । आसन्न विहुर उलछ्लावइहिं ओरालिउ णहि निप्लावइहिं। 


नउ जाणह कहिमि किंपि चलिउ वहणहं गहमग्गु पडिक्खलिउ ॥२१॥ 
तो पोयहिं विवरीउ वहंतिहिं उवलक्खिउ बहुबुडिमहंतिहि । 

एह पहच्वय माह महासइ मणि संखोहु किपि आवेसह । 

जइ आयहो नउ संति समारिय तो सयल वि जलि वोइवि मारिय । 
एम्ब भणेवि कज्नि असमत्थ सयलवि थिय ओणावियमत्थ । 
परमेसरि सखुहझाणु समारहि मं सयल वि जलि वोइवि मारहि। 

त॑ निर्ुणेविणु भणईं पहव्वय त॑ नवि धम्मु जित्थु मुचह दूय । 

तुम्हहं सघलहईं एउ जि ओसहु करहु अ संति संति उम्घोसहु। 

अहो जइ केण वि किउ महु पचड तो उबसमउ एउ फल सचउ। 


घत्ता । तो जाय संति पच्चउ मिलिउ बंधुअत्तहों तणउं गव्बु गलिउ। 


लग्गईं वेलाउलि पओहणइं उत्तरियई तीरि महावणईं ॥ १२॥ 
तो कयविक्यदायसदइत्तईं अहिसुह मिलिय सयलनाइत्त३ । 


नायर निरवसेस संपाइय कुसलाकुसलछ परोप्परु जाइय | 
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जद्वमो सन्‍्धी । ५३ 


विक्किउ इक्क रयणु तहिं कड्डिवि सविधक्वणजणमणि परियड्डिवि। 
ज॑ तहो मुद्लि महाधणु पाविउ तेण पठरि जणि सिरू विहुणाविउ। 
तुंगगइईंद तुरय संचारिय अहिणवरायलच्छि अवयारिय । 
लड्यई धलवाहणईं सुलक्खई करहवसहमहिसय सयसंखईं । 
पहि पओहणई जाण जंपाणई दूसावासई सिपकल्लाणई । 
वन्नविचित्तचित्तपरिवत्थईं दिन्नई उद्जलाईं नेवत्थई । 
गुज्ञावरणसीलसुनिउत्तई पेसिय वणि विहृइ वणिउत्तई। 
कयपेसणरउं पसाहियतिलूथउ धरियउ पिंडवासु वरविलयउ । 
आवासिय अंतरि तरुजालहो थिउ खंधारू नाई भवालहो | 
धत्ता । त॑ पिक्खियि सा भवयत्तसुय अहिणवमुणालसोमालभुअ । 
परिचितह उत्तमसत्तमह इयधकालहो एड न संभव ॥ १३॥ 
परिहवसछु केम विसहिज्नह जह दुल्लणहं मज्झि निवसिह्लइ । 
पियमि सलिल ज॑ रुंजमि भोयणु जं लोयणहं करमि अवलोयथणु । 
त॑ अविणउ संभवह निरुत्तउ विणु नाहिं महु एउ न जुत्तउ । 
लइ परिहरमि जाम पडिवज्लइ सिविणई सासणदेवय तजह। 
विसहि पुत्ति म॑ं काउ किलेसहि पुणर॒वि चिंतियस॒हई लहेसहि । 
भंतिए ताईं देहु अप्पायए ओसहमित्तु असणु आसाइड । 
जंपइट किंपि नाहि सवियारिं सहूं सवियड्डज॒वइपरिवारिं । 
समुहं सएसहो दिल्लु पयाणउं वहह समूह समुन्नयमाणउं । 
समविसमई लंघंति महाइय जउणानइहिं तीरि संपाइय। 
घत्ता । जलि तरणि तरंड परिद्ठविय गयउरि वद्धावा पद्वविय । 
नंद्णविओइमोहियमइहिं परिओसु जाउ मणि धणवहहिं ॥ १४॥ 
सप्तम: सन्धिः 
पणवेवि मोहमयनिम्महणु चंद्प्पहु चंदुल्अलवयणु । 
निसुणहूं पवंचुअविसुद्धमणु गधउरि बंधुयत्तसमागमणु । 
सुयविओयउब्बाहुलिहअहि वामउ लोयणु फुरइ सरूअहिं। 
कुरूलिउ वायसेण घरपंगणि 'भमणईं सावि आहल्िय नियमणि । 
कुरुलहिं काईं अलिउ अखुहावउ बंधुअत्तु परदेसहो आवउ। 
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भविसयत्तकहाए 


तक्खणि सो पहट्टु बद्धावउ अक्खिउ सयलहं वयणु सुहावउ। 
पणवह बंघुयत्तु अणुराइड जउणानइइिं तीरि संपाइड । 

धाइड सयल्ु लोउ विहडप्फड़ केण वि कहोवि लट्उ सिरि कप्पड़ । 
केण वि कहो वि छुड्डु करि कंकणु केण वि कहो वि दिलन्नु आलिंगणु। 
केण वि कहो वि अंगु पडिबिंबिउ केण वि कहो वि लेवि सिरि चुंबिउ। 


घत्ता । गयवइयहिं कम्मईं मिल्ियईं नयणईं हरिसंसुजलोडियई। 


पियकुसलाकुसल करंतियई चित्तई संदेहविडंबियई ॥ १॥ 
वणिवइ अंसुजलोल्लियनयणऊं पुच्छइ पुणु वि सगग्गिरवधणऊं | 
अहो कि सच्चु एउ पईं जंपिउ किंपि वियारहि करहि मुहप्पिड । 
पभणहई वत्तयारू मं सुज्झहि' आयड बंधुयत्त फूड बुज्झहि। 

महं मिल्लिउ परिहेत्थु बहंतउ जउणानइपवाहु लंघंतउ । 

वद्दह तउ नंद्णहो पयाणर्ड पहुखंधारहों अणुहरमाणउं । 

धर दलंतु तुक्खा रतुरंगिहि पडिपिल्लंतु मत्तमायंगहिं। 

वहइ सिमिरू सहएसाकंखिहि करहवसहवाहणहिं असंखहिं। 
ता दिहि दितु सपलछुखुहिविंद्हो सिद्ि पराइउ पासि नरिंद्हो। 


घत्ता । जाणाविउ पुत्तहो आगमणु पहु पभणईं हरिस॒प्फुछतणु। 


लइ्ट चंगउ जायउ पउरयणि थिड सयल् वि जणु सविसन्न मणि ॥२॥ 
एत्थंतरि जाणिवि सुपयत्तें कमलहिं कहिउ गंपि हरियत्तें। 

परिहरि पुत्ति सोड संतावउ आयउ सिद्धिहि घरि वद्धावउ। 
जाणाविउ अत्थाणि णरिंदहों खेउ कुसल सव्वहों जणविंद्हो । 

ते निरुणेवि सावि परिओसिय जाय उच्चरोमंचविह्सिय । 

पद्टण आवणसोह कराविय तोरणि मंगलकलस धघराविय । 

अहिमुहं सघलु लोउ संचल्लिउ पउरू सपिंडवासु उत्थछिउ । 

दिद्दु विदु रहसेण पधाइय अवरूप्परू आवीलिय साइय । 

सुयणहिं अंसुजलोछियनयणिहिं पुच्छिउ कुसलछू सुहासियवयणिहिं। 
झल्लरिपडहसंग्वनिग्घोसि पद्ठटणि पहसरंति परिओसि। 


घत्ता । धणकणयरयणकामिणिपउरि सो बंधुयत्तु पहसंतु पुरि। 


बहुकोऊहलपिछियमणिण अवलोहउ नायरियायणिण॥ ३॥ 
त॑ पिक्खिवि पहसंतु निरंतरू नायरीउ बोलुंति परूप्पर। 
सहियरि एड सुसिद्ठिहि नंदणु पुत्तु सरूवहिं नयणाणंदणु । 
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अद्वमो सन्‍थी | ५५ 


साहसधीरु महाववसाथउ अतुरझू महाधणु विदविदि आयउ | 
पइसइ सुहडविद्परियथरियठ चीरचरीउ महियलि अवयरियड । 
एस नयरनायरिहु चर्वतिहु नियनियघरि मंजरिउ 'भमंतिहु । 
बंधुयत्त वरभवणि पशृ्ट्ठउ उक्कंठियठ जणेरहि दिद्वउ । 

घत्ता । आणंद्समागसगड्सियईं संभासणवय्णई थंशभियईं। 
सहसत्ति न सक्किउ जोयणिहिं हरिसंसुगलत्थियलोबणिहिं ॥ ४॥ 
कयपणवाउ निवबिट्रु वरासणि दिलन्न दिद्ठि सुहिसयसंभासणि। 
वहु अवहन्न पुर जंपाणहो न॑ परमेसरि सिवियाजाणहो। 
ढुकउ वरजुबइउ चउपासिहिं पहमसमागमकमविन्नासिहिं । 
निडसमिडसमप्पियवयणिहिं चवचलतारतरलावियनयणिहिं । 
वरभमालयलपसाहियतिलयहिं पासि सरूअहिं नियवरविलयहिं | 
विणड करेवि नेवि आसण्णए एह तउ साखु पद्रसिय सन्नई । 
थिय तहितणर्ड वधणु अवलोइवि पचासन्नु हुबवइजणु जोइवि। 
नउ पणवाउ करइ नउ ज॑ंपइ हियइ अणेयउ वाय वियप्पह । 

धत्ता । तो वहुमंगलसंगिच्छट्णईं चंद्णचउक्कनिम्मच्छणई । 
दरिसिवि झुद्ट जोइड नंदूणहों नउ नव न जंपड काईं वहु ॥ ५॥ 
जणणिहि वयणु सुणेवि अणुल्लें सण्णिउ नियपरिवारू अलज्ेों । 

नेहु ताम इक्कतपएसहों अज्वि मणि संभरह सएसहो। 

तो लंजियगणेण ओसारिय लहु इक्तमवणि बइसारिय । 
परिवेढिय वरतियहिं सुवेसहिं मणिकंचीकलावनिग्घोसहिं । 
संधुअ वरविलयहिं तुहं धन्नी जा वरभवणि इत्थु उप्पन्नी । 
अंगणगणहो समुन्नयमाणी खुहु भ्रुंजंि गयउरहों पहाणी । 
अज्जवि कि संभरहि सएसहो अंग्र समोडहि मयणावेसहो । 
लछहि लोयणई माणु अवहारदहि वत्थाहरणसोहसिंगारहि । 

घत्ता । निसुणंतिवि त॑ सविसाणुम३ नियप्दविओयसंतत्तमइह । 
अवगजन्नई पिथसंभासणईं जिणमावण जेम कुसासणई ॥ ६॥ 
अवगण्णियर् ताम वरवेसउ किय्रउ अणुत्तरवधणविसेसउ । 
वियसिवि कुलजुबइउ आहलछउ नवजोब्वणगरुणरूवमहछुउ । 
दंसणु कोऊहलपियइत्तिउ सजलसमुजलविज्जुलकंतिउ । 
काबि णियह तरलावियनयणिहिं कावि चवह पियवयणुलछाविहिं। 





>ज्त उलट 





५६ भविसयत्तकहाए 


आणइं कावि घुसिणु बहुपरिमल्ु कावि निरंजणनयणिहिं कत्नछु । 
दरिसह कावि समुज्जलवत्थई कावि कुंदकुसुमई सुपसत्थई। 
कावि समुज्जल् दृष्पणु दावह कावि निदित्त चित्त परिमावह। 
कावि ताहि तंबोलु समप्पह् कावि किपि सवियारउ जंपइ । 
घत्ता । वरजुवहहि ताइ सुहप्पियहं उवधारसारमावहियईं। 
पिक्खेविणु सा भविसाणुमई पच्चेछिउ दुक्खु समुव्बहह ॥ ७॥ 
एत्थंतारि परिओसियमणेहि आणंदु पणच्िउ सज्लणेहिं । 
ओरसहइ तूरू जयनंदिघोसु पह्सरह सरइ जणु जणियतोसु । 
दिल्लइ हरियंदणु घुसिणु सारू पिल्नह पिथवधणामोयचारू । 
खिज्लह अणिद्वलोयाहिमाणु दीसइ सुहिसंगमु रहइनिहाणु । 
नचइ तरुणीयणु कयपयासु महमहह चूयमयरंदवासु । 
रम्मई सोहलउ मणोहिरामु विलसिज्जह दिज्इ धणु पगामु । 
पड़पडहसंखकाहलनिनादु अंतरिवि चडइ बंदिणहं सहु। 
तहिं जो किउ सुहिसयणाणुराउ सो दुक्कर तहो जम्मणि विजाउ । 
धत्ता । एत्तहिं महुमासहो आगमणु एत्तहि पियपुत्तसमागमणु । 
परमोच्छवि रोमंचियभुवहो म॒हँ वियसिउ घणयत्तहो खुबहों ॥ ८॥ 
जिम तित्थु तेम पंचहिं सएहि किय मवणसोह निव्बुहगएहि। 
घरि धघरि मंगलई पघोसियाईं घरि घरि मिहुणईं परिओसियाईं। 
घारि घारि तोरणईं पसाहियाईं घरि घरि सथणई अप्पाहियाई । 
घारि घारि बहुचंदणच्छडय दिलन्न मरुकुंदवणयद्वणय पहन्न । 
घरि घरि सरेणुरइपिजरीउ सोहति चूथतरुमंजरीउ । 
घरि घरि चचरिकोऊहलाई घरि घरि अंदोलयसोहलाई । 
घरि घरि कय वत्थाहरणसोह घरि घरि आइड महाजसोह । 
घारि घरि सरूवरंजियमणाई जुवइहि जोइयई सद्प्पणाई। 
घत्ता । घरि घरि जलमंगलकलस किय घरि घरि घरदेवष अवयरिय। 
| घरि घरि सिंगारवेसु धरिवि नश्िउ वरजुवहहिं उत्थरिवि ॥ ९॥ 
ते गयउरू सो पठरसमागमसु सो सियपक्खु वसंतहो आगसु । 
ताईं निरंतराई चूअवणई ताई घवलपुजवियईं भवणईं। 
सो बहुपरिमलड्ु वणतूरड पियसुहसीयल् दाहिणमारुउ । 
सा पुरसोह कासु उवमिल्नड्ठ जा पिक्खिवि सुरहिमि रह किज्जह । 
. १० छरहमि झा दिल... ्यः 
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जहिं उज्जाणपुरेह खुदहसंचिय दाहिणपवणपहयकुसुमंचिय । 
जहिं मरुकुंदकुसुमसंचलियउ देवणयमंजरीउ नवहलियउ । 
जहिं आयंबिरफुछ॒पलासउ सोहह नाईं पलिक्तु हैवासउ । 
जहिं बहुरसविसेसवसकरमलई बहुकुसुमई धुर्णति भममरउलई । 
घत्ता । जहि मालइकुसुमामोयरउं चुंबंतु ममईं वणि महुअरउं । 
अइमुत्तए वि जहि रह करइ सो बालवसंतु को न सरइ ॥ १० ॥ 
एत्तहे वि सा कमलमहासिरि मग्गु नियह धणपन्हुपयासिरि। 
चंद्णछडउ दिण्णु जणु पेसिउ अहिमुहु मंगलकलसु निवेसिउ । 
पंगणि वित्थरियई सयवत्तई धरियईं दहिदोव्वक्खयपत्तई । 
केण वि कहिउ असेसु गविद्वउ 'भविसयत्तु जणि कहिंमि न दिहिउ। 
त॑ निसुणिवि सहसत्ति चमक्किय उद्विय सोयद्वग्गिद्मक्किय । 
गुज्ञावरणगूढ सुणिउत्तहं घरि घरि मसिय नयरि वणिउत्तहं । 
कारणु किंपि कोबि नउ साहह पर पियवयणु चवह मुहं चाहह । 
जाइवि ताम संरूवई जाएं जणणिवयणसंकेयसराएं । 
धत्ता । कर मउलि करेवि कवर्डि पणविप्पिणु सिरिण। 
संखुहियमणेण जंपिउ किपि सगग्गरिण ॥ ११॥ 
पुच्छिड कुसछू व्रणु थिउ 'मछउठ सो कहि तुम्हतणउं सत्थिल्लउ । 
भणहइ कुडिल्छ अणुज्जु अवक्उ सो अन्नहिं दीवंतरि धक्कउ । 
केणउं किपि समग्गलु लेसह कइहिमि दिणिहि सोवि आवेसइ । 
तहो जंपंतहो वयणु पलोइबि थिय कवोलि करयल संजोइवि। 
नउ सुंदरई चवतहो वयणई थोरंसुयहि निरुडई नयणइ । 
किउ संघट्ट विहुरु चितंतिए अकुसछ किपि जाउ विणु मंतिए । 
हा विवरीउ जाउ विहि दुद्धिय रुघुलंति सहसत्ति ससुट्ठिय । 
घरुमि न पत्त ससुब्मियवाहिहिं अद्धवहिल्लि विणिग्गयधाहिहिं । 
घत्ता। हा पुत्त पुत्त उक्कठियहिं घोरंतरि कालि परिदियहिं । 
को पिक्खिवि मणु अब्भुडरमि महि विवरु देहि जि पहसरमि॥ १२॥ 
हा पुव्वजम्मि किउ काई मई निहिदंसणि ज॑ नयणई हयईं। 
हा पुत्त नयरि वडावणउं महु दीणहि वयणु दयावणउं । 
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! हा पूस्त जंतु विणिवारियउ ताएं बहुवारठउ वारि घउ । 
। हा एहईं कहिसि सुहुत्ति गउ ज॑ वलिवि न दिदु पुणन्न मउ। 
हा पुरि छणदियहु समावडिउ महु दीणहि दुव्वसंतु पडिउ। 
| हा मिलिय सयलसयणहं सयण हडउं मुद्ध एक पर दीणमण। 
हा पुत्त बाल कीलई खुहई एवहिं ताइंमि विनडंतु महं । 
हा पुत्त होउ दिहि दुष्॒नणहों किम वययणु निहालमि सत्लणहो। 
घत्ता। हा पुत्त पृत्त पहं दुत्थियईं खलखुदृहं घणु वरिसिउ हियईं। 
महु पुणु पर एवहि जिणु सरणु लह् होडउ समाहिए सहूं मरणु ॥ १३॥ 
त॑ कृवारु खुणिवि दोमियमणु विश्विउ कर मलंतु नायरजणु । | 
दुम्मणवयणु कहह अन्नोन्नहु पिक्खहु एउ काई आयजन्नहों । 
दारुणु रुअह् धीय हरियत्तहो न मुणहं किपि जाउ मविसत्तहो । 
को वि भणहं जह एहउ जायउ तो धणवहहि चिक्तु विच्छायउ । 
को वि भणहईं एउ को पडिवज्ह आएं वद्धावणउ न छज्लह । 
त॑ निसुणिवि अन्निक्कि वुचह मंछुड़ एउ सरूवहिं रुच३ । 
जाय बोल्ल धणवहृहिं घरंगणि ताहि वि संक परईसह नियमणि । 
एड न जाणह काइंमि कारणु रोवह कमल सदुक्खउ दारुणु । 
धत्ता । हा विहि अजत्तु मई सिक्खविउ आएं मंछुड़ त॑ तेम किउ। 
किउ वयणु सरूवहि दुम्मणउं अवलोइड म॒हं पृत्तहोतणउं ॥ १४॥ 
तो पुरवह गलिअंखुपवाहि पुच्छइ बंधुयत्तु असगाहिं। 
अहो जह 'मविसयत्तु अच्छंतउ तो वद्दह सोहलउ महंतउ । 
भणह सरूअ पृत्त फुड़ अक्खहि एवडंतरि गुज्झु न रकचहि । 
नंदणु भणई अम्मि को जाणई सो थिउ दीवि तहि जि पयाणई। 
अम्हहंसिय देखणहं न सकह परिहउ माणु वहह सकलंकडइ़ । 
थक्कु पहज्ज करेवि अयाणउं नउ घरू जामि निरुन्नयमाणउं । 
तो धणवह मणाउ अवभाणिउं विरूअड कियउ जन्न समाणिउ। 
एवहि जो अवमाणि थक्कउ तहो आणिवि सको वि असकउ । 
घत्ता | त॑ वयणु सुणेवि तवंगि थिय 'भविसाणुरूअ मणि पत्नलिय । 
लइ्ट कहमि सयल्ु एयहो चरिड अणुहवउ किंपि दुन्नयभरिठ ॥ १५ ॥ 
पुणु वि दीहु चितवह महासह आएं पहहरि कज्जु विणासह । 
वारि अप्पाणु हणेविणु घाइड मे पहमवणि दोखु उप्पायठ । 
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तो वरि कहवि दिणईं पडिवालिवि पच्छट्ट मरमि देह्ु अप्फालियि। 
इत्तहि सुब्वयाईं दुव्वासिरि नियम्ृणिवरहों पासि पंकयसिरि। 
पुरठ पणाउ कराविय सा तहो सामिय एह घीय हरियत्तहो । 
आयदहिं कंतु रूवगुणबंतउ रायसिट्टि जो पउरि महंतउ। 
अह तेण वि परिहरिय न जोइय अच्छट्ट दुक्ख महत्न विढोहय । 
एछु पुत्तु हियवई साहारणु ताखुवि गउ संदेहहो कारणु । 
चिरू वद्ह परएसि वसंतहो खुम्मईं वत्त न कावि जियंतहो । 
जे गय तेण समउ ते आइय तेहिमि किपि भंति उप्पाइय । 
घत्ता । असहंतिहि पृत्तविओयदुह्ु आयहिं दिणु रयणि वि नाहि खुहु । 
छेयट्रिय पर मग्गई मरणु मई आणिय तुम्ह पायसरणु ॥ १९ ॥ 
'भणईं मुर्णिदु पिहियरयणत्तउ अच्छइ एयहि पुत्तु जियंतउ । 
दिणि तीसमई इत्थु आवेसह रघणिहिं पच्छिलपहरि मिलेसइ । 
सुक्किलपंचमि जा वइसाहहों तहिं रथणिहिं तहु आगमु चाहहो । 
म॑ मणि करउ किंपि उब्वेवउ आयफएं पुत्तरज्जु भ्ुजिब्वउ । 
अज्बि एद भणिव्वी राणी होसइ बहुनरवरह पहाणी । 
ति वयर्णि आणंदु पणचिय निस्ुणिउं जेहिं तेवि रोमंचिय। 
सुब्वय 'मणईं करहि दिढ़ पच्चउ जम्मसए वि न होइ असचउ । 
त॑ निसुणेवि जाय दिहि देहहो गय कमलसिरि पराणिय गेहहो । 
घत्ता । धिय लीहउ दिति गणंति दिण वययर्संजमनियमनिउत्तमण । 
जहइ न मिलइ खुउ तीसमई दिणि ता पहसमि पजलंतइ जलणि ॥१७॥ 
तो धणवहवि पउरु संजोइबि पियपाहुडई अउच्वह ढोइवि । 
दरिसह नियनंदणु नरनाहहो अंतेउरहो विहृइसणाहहो । 
तेण वि कुसल भणिवि पियवाएं किउ सम्माणदाणु अथुराएं। 
सालंकारु पउरू परिहाविउ पियमहुरक्खरवयणिह्िं भाविउ । 
परमार्णदि पुणु वि कपयकज्िय नियनियनिलयह सयल विसबल्निय । 
सिद्टिवि अतुल महाधणु जोइवि विभिउ पुत्ततयणु अवलोइवि। 
निम्मलबुद्धिए सुइरू वियप्पह् हियवई घरइ न पयडड जंपडइ । 
सुकयकम्मफलसंगइतुछ्ि आयहो इकहो रयणहो मोल्ि। 
ज॑ धणु सुवियक्खणहं मिलीसह त॑ पुरि पहुमंद्रि वि न दीसइ | 
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धत्ता । अह विभउ किल्लह काई मणि कयउन्नहं सिज्ञह किन्न जणि। 


पुव्वक्षियकम्मनिबंध किय णउ तज्जइ जं तिणवंति सिय ॥ १८॥ 
तो सरूव तरलावियनयणी पृत्तविहृहसमुत्जलवयणी । 

वहुअहि समुह चलिय मल्हंती पुरठ परिट्टिय पियई चवंती। 
हलि हलि पुत्ति काईं थिय वुन्नी सा सकियत्थ ज्वइ् कयउन्नी । 
जा महु पुत्तहो करयलि लग्गह साअमियेण वियालिडे मग्गइ । 
तउ सोहरिंग जणु पोमाइउ जाहिं मज्झु नंदणु अणुराहउ। 

करू करयलिण धरिडउ पिउ जंपिउ तो वि न वहुअई हिघउ समप्पिउ। 
तो सबविलक्ख समुद्रिय रोसि व॒त्तु कुमारु सगग्गरघोसिं। 

पुत्त एह कुलबहुअ तुहारी अम्हर्ह निरू लोयणहं पियारी । 
अक्खहि काईं भणिवि विन्नप्पह अम्हारिसमाणुसहिं न कुप्पह। 
तो विहसेवि भणईं सुहसेवउ एक्क मज्झु अवराहु खमिव्वउ । 
अन्नहिं दीवंतरि उप्पनी सयणहिं विच्छोइ्य सुहउन्नी । 
उब्बाहुलिय सएसहो अच्छह 'भासइ तुम्ह नाहिं परियच्छइ । 
एयहिं विणयालावबि वलेव्वउ वित्तई पाणिग्गहणि करिव्वउ । 

त॑ निरुणेवि समाउलिहअए जाणाविउ धणवहहि सरूवए। 
पाणिगहणउच्छउ पारंभिडउ अप्पाहिवि पायहं जणु धंभिड । 


घत्ता । घरि पेसिवि नयरहोत्णिय सिय आरंभिय गरुय विवाह किय । 


आएसु 'भममिउं सम्माइयहो पुरि कंदुकइ अणुराइयहो ॥ १९ ॥ 

तो मविसाणुरूअ विसमह्ठिय चितह तुंगतवंगि परिद्धिय । 

गयउरि हर पिययसु दीवंतरि जोयणसयई अणेयई अंतरि। 

संभउ कवणु हत्थु किर संगमि जहि संचरू वि नाहि महिजंगमि। 
जित्तिउ दुक्खु मज्झु तणु भ्ुुंजश तित्तिउ सो वि कहिंमि अणुदजह। 
अच्छश समसमंतु दुहसायरि कि सुउ झंप देह रघणायारि । 

विणु आसई किम तणु साहारमि लइ घछ्िवि घरसिहरहों मारमि। 
निर्छुणिईं ताम कोवि पमरणंतिउ पंक्रयसिरिहि पहज्ल थुणंतउ । 

मासि जइ न समिलह नियपुत्तहो तो अप्पड घुहि छुहृइ कयतहो। 
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धत्ता | ताएं वि पडिवच्लिय सह्न किय किउ निच्छउ दियहं गणति थिय। 
धणवई वि पसाहियसव्वसिय थिउ संधि समाणिवि अद्ठ्ियें ॥ २० ॥ 


अष्टम: सन्धि: 


चंदप्पहनाहु नविधि परमसब्भावरउठ । 

पुणु अक्खमि जेम 'भविसयत्तु निधनयरि गड ॥ 

'मविसहो तिलयदीबि निवसंतहो चंद्ष्पह्जिणभवणि वसंतहो । 

दृश्यादृदहसायरि मज्तहो फासुथ तरुवरफलई असंतहो । 

सुमरिउ माणिभदजक्खेसें अच्चुअसग्गसरिदाएसें । 

चिरू आदत्तु आसि महु वणिवरू जिणमंदिरि निसनन्‍नु महिगोयरू । 

सुयणु समप्पिउ महु निक्खेवउ एहु सहएसभूमि पह नेव्वउ। 

सो धिउ तेमई तहिं महानरू नउ सुमरिउ विचित्तु चित्तंतरू। 

न मुणह तासु कावि गइद वहृह एउ थितिदि सविलक्खु पयद्ृह । 

चंद्षप्पहजिणमवणि पराइउ जिणु पणविवि आलतक्त महाइउड। 

अहो सुंदर सुहृकम्मनिउत्तहं कुसलछ तुम्ह सकलत्तसवित्तह । 
घत्ता | त॑ वयणु सुणेवि भविसयत्त विभयमरिउ । 

कियविविहवियप्प तासु समुहं जोयंतु थिड ॥ १॥ 

ता संवरिवि अंग दिद़ वीरि परिचितिउ अवलंबिय धीरि। 

अणिमिसनयणु अणोवसु द्क्तिए मणुउ न होह एक विणु भंतिए। 

अह खुविणीयवयणु पिथद्सणु हियइ छिवंतु करह संभासणु। 

वित्तकलत्तवत्त वक्‍क्खाणईं को सावन्नु अन्नु त॑ं जाणई। 

अह दीवंतरेण जइ पिच्छहइ तो अवहरणु किन्न परियच्छइ । 

कि सो असणिवेड इयरूविं करइ केलि पच्छन्नसरूविं । 

को जाणई बहुमायामरियई एयह कवडकुडिल॒ई चरियई। 

अह सिढिलत्तणि को न निहम्मई ता एयहो वीसासु न गम्मईं। 
घत्ता । अवलोइवबि संतु साहंकारु समालविउ । 

को तुहँ कि नामु कि कज्ि आगमणु किउ॥ २॥ 

तो चुचह साणेसरजक्खें समहु आएसु दिनन सहसक्खें । 
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अक्खरपंति जेण चिरु दाविय जेण तुम्ह संपय दरिसाविय । 

तेण पृव्वसंबंधहं पेसिउ साहम्मियवच्छल्छ पयासिउ । 

निद्दावसरू तुम्ह नउ 'मंजिउ हउं करि लेवि पयत्तें तब्विउ। 

एल मह मित्तु अन्नजम्मंतरि अच्छ् पडिउ गरूयदुत्तंतरि । 

होसइ जहइ वि थाउ परिओसहो तोबि असमत्थु गसणि सहएसहो । 
बहुधणसहिउ समुज्जलमाणि पईं निव्वउ नियद्व्विविमाणि । 

त॑ वीसरिउ तोवि महु चित्तहो गउ इक्तडउ कार असरंतहो। 
एव्वहिं तउ पुल्नति मणोरह हुअ सिरि साणुराय जणवछुह । 


घत्ता । चड़ु द्व्वविभाणि नथरहो लेवि असंखु धणु । 


ते गयउरू जाहि पिक्खहि सुहिबंधवसथणु ॥ ३॥ 

एउ चिंतिवि नियमणि परिओसिं सुमरिउ द्व्वविमाणु महेसिं । 
आयउ धगधर्गतु गधर्णणणि सुअणि दिद्वु जिणालयपंगणि। 
सोहइ रणझणंतु किकिणिरउ घवधर्व॑तु घग्घरपमहारउ। 
चउदुवारचउपुरयपइन्नउ चउसुमत्तवारणयरवन्नउ । 
जालगवक्खपक्खपडियक्खहिं विविहविचित्तरूवरइदक्खहिं । 
ने निधमणिमऊहकयमेयहि तेज़इ तरुणतरणितसूुतेयहि । 

ज॑ केणवि न खलिज्ञइ घेघहो गयणि पणसंगहपरिछेयहो । 

ज॑ नियकिरणहि तिमिरू विहंडइ ज॑ निविसि शुवर्णतरू हिंडइ। 


घत्ता । त॑ तुंगतर्वंगु पिक्खिवि पंगणि जिणवरहो । 


रोमंचिउ अंग हियवह फिद्द भति नरहों ॥ ४॥ 

त॑ पिक्खंतु सुअइ् महविभउ अत्थि किंपि खुहकम्महों संभउ । 
सचउ संविहाणुफल् दीसइ लइ मंछुड़ सुहिसंगसु होसइ । 
पमणिई साहिलासु जइ एहडउ तो त॑ करि पडिवन्नियनेहउ । 
एम तेहिं जंपिवि पियवयणई पुरवरसंगहियईं बहुरयणईं । 
तमरयरेणुविणासणसीलई रिडिविद्धिसुहसंगमलीलई । 
दिव्वाहरणसारसुपसत्थई मणिकडयईं देवंगईं वत्थई। 
नायमसुदमणिपसुहवरिद्वई मणि चिंतिथई विसाणि बहटद्वई। 
वरपल्ंकसिल्न संचारिवि चंद्प्पहु जिणवरू जयकारिवि। 
खथबरिं मविसयत्तु सई पेसिउ मउअतृलिपलकलंकि निवेसिउ । 
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धक्ता । तो चिंतियमित्तु विविहकिरणमणिवेयडिड । 
उप्पमि्ं विमाणु फरहरंतु गयणहो चडिउ 0 ५ ॥ 
चडिउ विमाणु गधणि मणिजोएं जहि सा तहो जणेरि सहूं सोएं 
अच्छट सरणपहज्ई संठिय सुणिवरवयणाएसपरिट्िय । 
दियहई तीस गयईं चितंतिए अणुदिणु पुत्तागमण सरंतिए । 
आहइय सिथपंचमि वइसाहहो दरिसियंपुल्लमहिस जिणनाहहो । 
सुब्वयकमलमहासिरि संतिउ रघणि गर्सति बेवि जग्गंतिउ । 
छुडड छुड़ तहघठ पहरू सम्ायउ कम्लई छड्डिउ मणि उम्माहउ । 
दुहु बल्हहविओइ अवहारिउ परलोयहो दिढु चित्त समारिउ। 
सउलिय मुणिवयणहो माहप्पि खोहिय सुब्वयावि सवियप्पि। 
एत्तहिं मुणिवरवयणु न चुकरद एत्तहि खलु अवसाणहो ढुकह । 
एहई विसमकालि संपत्तर सुहिसयणह रणरणहं महंतए । 
तो उज्लोउठ करंतु नहंगणि झत्ति विमाणु पडिउ घरपंगणि। 
घत्ता । तं पिक्खिवि तित्थु नद्ठ लोय विभयमरिय | 
पंकयसिरि साथवि जिणु सुमरंति समोसरिय ॥ ६ ॥ 
धरपंगणि पंकयसिरि धावह अज्िय जिणवयणई परिभावह । 
भविसयत्तु धणु घरि संपेसह माणिभहु पिथवयणई भासइ | 
सुब्वय विहिसि जाम नवकारिय तो सविलक्खई सन्न समारिय । 
हलि हलि कमलि कमलि कि धावहि पुत्तहो वयणु काई न विहावहि। 
त॑ निस्ुणिवि रहसेण पधाइथ हरिसि निययसरीरि न साइय | 
सरहसु दिलन्लु सणेहालिंगणु निवडियि कम कमलहि थिउ नंदणु । 
मुहर्द्ंसणु अलहंतई नयणई अंसु सुआइयाई जिह रघणई । 
लेवि सहत्थि सईं उद्वाविउ नयणहिं मुहृरद्सणसुहु पाविउ। 
किर आसीस देह सुहवरिसिं ताम निरुद्धवाय अहहरिसिं। 
उचलिवि मुहकमलछ निउंजइ सन्नई पवरासीस पउंजह । 
निम्मच्छणउं करिवि नियपुत्तहि वहह खीरू चउवीसहिं सुत्तहिं। 
सुहमंगलजलऊकुंभ सम्वारिध द्हिदुष्वक्खय सिरि संचारिय । 
चैदणवंदणाई मंगछ॒ह एम सईमसि कीयई सुमहछुई । 
भविसि माणिभहु संभालिउ बहुपरिमलकुसुमहिं ओमालिउ । 
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घत्ता । संपेसिषि जक्खु भवणि वियणु एकंतु किउ । 
खुहु कुसछ 'भणंतु भविसु जणेरिहि पुरठ थिड ॥ ७॥ 
तो आसीस देवि पियवायए अक्खिड कुसलछ सवित्थरु मायए। 
अज्जु कुसलछ बहुसोक्खहं साइड ज॑ तुह महु घरपंगणि आयउ | 
त॑ चितविड आसि तउ अंगहो ज॑ निवडउ दुल्लणहो दुसंगहो । 
महंसि सरीरि जीउ सविसेसि रक्खिउ मसुणिवरवयणाएसि। 
अन्नलुमि तड विओइ संजमनिहि खुअपंचमि महं लइय महाविहि। 
जंपह भविसयत्तु परिपुंगल होसइ रिद्धिविद्धिसुहमंगर्ठु । 
पुचछइ निहुअसमासपडायउ बंधुयत्तु कि इत्थु परायउ । 
अक्खइ जणणि तासु सब्वायहो वद्दह मासु इक्ु घरि आयहों। 
तेणवि अतुल महाधणु आणिउ राएं पठरसहिउ सम्माणिउं । 
घत्ता । अण्णुमि जणि घोखु सुम्मईं आणिय तेण तिय। 
तहि चन्नई लोड काबि अणोवमरूवसिय ॥ ८॥ 
अण्णुवि जणि अच्चरिड पंयपइट नवि केणवि समाणु सा जंपह। 
नउ विहसह नड तणु सिंगारह नउ लोयणहं अंखु विणिवारह । 
अच्छह पडिय गरूयउव्वेबह जणु संदेहु करइ जीवेब्वइ । 
तहविहु तह विवाहु आरंभिड तेण सयलु पुरुलोउ विधयंभिड । 
खुहमंगलजण जणियायछहो आयरू अज्जु अत्थि तहु तिल॒दो । 
तो पच्छन्नपवित्ति समारिवि निययजणेरि समासइ वारिवि । 
अप्पुणु गउ राउलहो तुरंतउ पाहुड रघणकिरणदिप्पंतउ । 
नेवि समप्पिउ नरवरनाहहों पियछुंदरि महएवि सणाहहो । 
तेणवि सो सविसेसि जोइड रथणनिहाणु जेम अवलोइउ । 
पभणिउं साहिलासु कि किल्नउ मणईं कुमार विणयवयणिल्नउ | 
देव इत्थु तड नयरि न एणवि महु संबंधु अत्यि सह केणवि । 
सो पिक्खिव्वउ पईं मज्झत्थि जोइबि गुणदोसई परमत्थि । 
घत्ता । तो जंपह राड एत्तियमित्ति कि गहणु। 
तउ मग्गिउ देमि अन्नुवि नीसंदेह भणु ॥ ९॥ 
तो जाणिवि नरिंदु सुपसाइड पुणरवि भणईं कमलसिरिजायउ । 
जह पहु महु पसाउ अणुवल॒हि तो पह सारवारु मोकलछ॒हि । 
त॑ निर्ुणेवि तुरिउ साणंदिं तबत्निय नियपडिहार नरिंदिं । 
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एयहो नरहों विणयनयवंतहो न करिव्वड निरोह पहसंतहो । 
तकक्‍्खणि गउ कुसारु पणवेष्पिणु अच्छिउ तणु पच्छन्नु करेप्पिणु । 
मामह मंदिरि जणु संभासिवि पणविवि किउ संकेड समासिवि । 
जणणिए वुस्तु पुत्तु दिहिगारठ तुह पिउदरहो आउ हुक्कारउ । 
आणिय जा कुमारि बघुयत्तें तहो तिल्लायरू अज्ज्ु पेयत्तें । 
कि तहिं जामि कि त नउ गम्मईं तो विहसंतु भणई खुंदरमह। 
घत्ता । तउ अक्खमि माए वद्दह इत्थु महल्लह । 

रक्खेव्वउ गुज्झु जाम पईसमि रायसह ॥ १० ॥ 

ते निसुणेवि जणणि आहल्छिय परिपुच्छटट हरिसंसुजलोलिय । 

मई सह पुत्त गुज्झु नउ किल्नह ज॑ वित्तउ त॑ सब्वु कहिज्वह । 

'भणईं कुमारू वयणि दिहु होल़हो म॑ बाहिरि जणि घोसु करिज्नहो । 

एह कुमारि लोह जा सुम्मह जाहि विचित्तरूवि जणु घुम्मह । 

ताहि विवाहु जाहि आरंभिड जाहि कल्नि पुरुपउरू विधंभिउ । 

सा महु घरिणि तुम्ह वहुआरिय एण खलेण हरिवि संचारिय । 

ज॑ पं वुत्तु आसि विन्ञासि तं जि एण सच्चविउ हयासि। 

चिरू हउं घछ्लिउ एण वर्णतरि दुसहसीहसइुलमभयंकारि । 

जहिं माणुसु सुविणे वि न दीसइ जहि धीरहं मि चित्तु भय भीसह। 
घत्ता । जहि धूमंधारि सरू न दीसह नवि गयणु। 
तहि असरणि रन्नि महं संभरिउ तुम्ह वयणु ॥ ११॥ 
तहिं वणगहणि बहलतरुतंडवि गमिय रयणि अहमृत्तयमंडवि । 
पसरि पहट्ठु गहिरु गिरिकंदरू त॑ लंधिवि दिद्वउ वरपुरवरु । 
महविहारदेहँरहि रवन्नं बहुधणकणयरिद्धिसंपुन्नउं । 
तहिं पह्सरमि जाम 'भयवज्जिउ खुन्न तंपि गामु जणवज्ञिउ । 
हिंडिउ तंपि सगेहु सराउल्ड वरतोरणतवंगतुंगाउल । 
समणपरिओसकोसद्रिसावणु पायडपउरभंडभरियावणु । 
तहिं घवलामलकेघलवाहहो दिद्ठु भवणु चंद्प्पहनाहहो। 
तहिं थुईइ करिवि जाम खणु अच्छमि ताम वरक्खरपंति नियच्छमि । 
सा उद्देसई सुहिकन्नंतरि पुव्ववासि पंचमहं घरंतारि। 
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घत्ता । गउ तेण पहेण त॑ वरमंदिरि पंचमउ | 
आएरूढु तुरंतु मणहरू सब्दु सुवन्नमउ ॥ १२॥ 
तित्थु कुमारि एह महं दिह्ठी खुहलक्खणगुणरूववरिट्री । 
आयएं सविणयाएसविसिट्ठउ नियकुल नाउं थाउं महु सिद्ठउ। 
जिम पुरु निसियरेण उज्लाडिउ जिम परियणु असेछु विषव्माडिउड। 
मज्झु कुमारि एह अवहन्नी नवि पडिवन्निय मइंमि अदिद्नी । 
आइड असणियेउ मणि खारिउ पद्णु सयलछ जेण संघारिउ । 
तेणवि मईं समाणु पिउ जंपिड सहु कन्नई वरनयरू समप्पिड। 
किउ विवाहु महु तेण सहाएं बारहवरिस थियई अणुराएं। 
पुणु त॑ मुएवि विउलतरुतंडवि संचिउ वहिवि दव्वु लयमंडवि। 
घत्ता । तहिं वियणि अरण्णि नियकुलभग्गि अहिहटठियईं । 
जिणधम्मरयाईं बिण्णिवि दियहं केवि ठियई ॥ १३ ॥ 
तहिं जि सोबि बधुयत्तु परायड हिंडिबि निद्धणु निव्ववसाथउ। 
बहु निदिउ गरहिउ अप्पाणउं मईमि खमिऊं अवराहु चिराणउं । 
पुणरवि छिहु लहेविणु धाइड त॑ धणु धणिय हरेविणु आयउ । 
थिउ हउं तहिं जि वर्णतरि छंडिउ पुणरवि तं जि पएसहि हिडिउ। 
त॑ जि नयरू पुणरवि परिसक्करिउ थिउ जिणहरि अहिमाणकर्लंकिउ । 
सुमारिउ माणिभहजक्खेंदें तह॒ आदत्तु आसि चिरू इंदें। 
सरिवि पुव्वजम्मंतरकारणु साहम्मियवच्छछ॒वियारणु । 
तेण सुमित्तत्तणु मणि भाविवि आणिउं इत्थु विमाणि चडाविवि। 
धत्ता । त॑ सुणिवि जणेरि सिंरि करपछुव घरिवि थिय। 
समसज्ञसि हम नाई विणिम्मिय कह्मिय ॥ १४॥ 
दुक्‍्खु दुक्खु निथमणि संजोहड पुणु पुणु पुत्ततो वयणु पलोहइड | 
हा तहिं कालि पुत्त मईं वुत्तद गमणु न एण समाणु न जुत्तड। 
हा पाविट्ठि जन्न विणासिड मंछुड कुलदेविए आसासिउ । 
हा किम वणि हिंडिउ असहायड महू पुत्त अज्जु पुणु जायउ । 
हा गिरिकंदरि केम पहट्ठउ हा सुन्न पुरु भमिं अणिट्ठड । 
हा पुरु सपलछ जेण संघारिउ कह न तेण निसियरिण वियारिउ। 
हा खुन्नंगणि होह उबददउ परिभमंति निसियरिउ रउहड। 


| १ 73 लिरु करपड्वि 














नवमो सन्धी । ६७ 


हा पर बंधुयसु महु संज्जणु जेण पुत्त तठ ने किउ विभदणु। 
ताहिवि साहु साहु कुलवहुअहिं सीलचरित्तगुणंतरनिहुअहि । 
जा एवड्डू कज्जु थिउ झंपिवि पहहरि दुव्वावरणु वियप्पिवि । 
नथरिलोउ पर सुक्खई माणईं खलहं पव॑चु माह को जाणईं। 
एम करेवि सखुहरु कूवारउ पुणु पुणु सिरू चुंबिउ सघथवारउ। 
मविसयत्तु विहसिवि उल्लावह अम्मि गहिछी हुई नावह। 
घत्ता । सिंगारहि सोह महल॒हि माणु समच्छरहो । 
लइ पाणिउं देहि परिहवदुक्खपरंपरहं ॥ १०॥ 
एस भणिवि परिओसियगरत्ति दरिसिउ जणणिहिं पुलउ वहंति । 
आणिएं ज॑ तहो नयरहो होंतउ वत्याहरणु रमणुपजलंतउ । 
ज॑ नउ चड॒इ अंगि सामन्नहों अह कुरुजंगले थि नउ अन्नहो। 
ज॑ कयकोऊहल अमरिंद वि जं सोहग्गरासि जणविंदि वि। 
त॑ दक्खविउ जणणि आणंदिवि उहयकरिहि पयज्ञवलूउ वंद्वि। 
पहिरि माइ इउ तुज्झु जि जोग्गठ सयणविंदि पयडाविधभोग्गड । 
त॑ पिक्खेवि जाउ सुदृसंगउ ऊकुंकुमेण उव्वध्भिअंगठ । 
पुणु वि जक्खकद्दमिण पसाहिउ तिल समारिवि दृष्पणु चाहिड। 
अहरईं दिन्लु मलिबि अलयज्जलु लोयणजुयलि निवेसिउ कनल्नछ । 
धत्ता । नियपुत्तविदलु पिक्खिवि अतुछ महाविहउ। 
वह्धिउ सिंगारु पहपरिहउ परिहरिवि गठ ॥ १६९॥ 
कमलह पृत्तपयावफुरंतिए लइउ दिव्वु आहरणु तुरंतिए । 
बहु कडिछ्ि अलक्खियनामउ उप्परि पीडिउे रसणादामउ । 
सुकठ किकिणीउ नउ संकिउ भरिवि रघणकंचुवठ तडक्किउ । 
सुडमरालजुयलि किउ छन्नर् कंबु कंठकंद्लिए रचन्नउं । 
पीणघणत्थणमंडल हारिं सिरू धम्मिल्ुकुसमपव्सारिं । 
कन्नहिं कुंडलाईं आइड्धईं उप्परि वेढियाई पहचिंघई। 
पूरिउ रखणचूड़ु मणिवलयहो दिन्नई केऊरई बाहुलयहो । 
अंगुलीउ मणिमुज्लावत्तउ वीसहिं अंगुलीहि पक्खिक्तउ । 
पथ मैणिबद्धथ नेडरजुवलउ सुहससंजवियमहुर रवमुहलउ । 
ज॑ंघाजुयलि रयणपजत्जत्तद कडियलि रसण कणयकडिस्त्तउ। 


१ 3 कियठ विमदणु २ सणिवददि 
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भविसयत्तकहाए 


स॒हि मणिचूडहो कंकणजुयलड सोहिड अड॒हारि वच्छयलज | 
एमाहरणु लेवि सविसेसि थिय नंदणहो नियडि परिओर्सि। 


घत्ता । पिक्खेविणु ताहि अंगई मयणुक्कोचणई। 


रइ्लडरसाईं थिउ विणिवारिवि लोयणहईं ॥ १७॥ 

नज्वइ पुणुवि ताहि सुहियंतरू अद्वि एउ कज्जु दुत्तरतरू। 
वरतियविहउ जड्बि अम्हारउ तो वचह पव॑चु वड्डारउ। 

एवहिं एउ पउरू द्रिसेविणु लेब्वउ रायंगणि पइसेविणु । 

जाहि ताहि दरिसहि सुहिसंगउ सह दुः॒)्नणह॑ चविज्ञहि चंगउ। 


. ₹ह लइ नायमुह दिहिगारी ताहि समप्पहि पाणपियारी। 


तो संचछि करिवि दिहि देहहो गय मल्हंति महासइ गेहहो । 
नायरजणमण संखोहंती धियमंथरचिरलील वहंती । 
दिव्वाहरणविहूसियदेही कि सा होइ न होह व जेही । 
विज्जुलकंतिससुल्ललदित्ती निययजायववसायसइत्ती । 
आयल्लउ जर्णति पहपरियणि झत्ति पहट्ट सवत्तिहि पंगणि। 


धत्ता । तरलाबियनित्त सारभूअ वरजुवइ्जणि। 


पिक्खेविणु पत्ति धगवइ विंभिडउ निययमणि ॥ १८॥ 

कंतिहि तणिय कंति पिक्खंतहो माणु मरह् गलिउ वरहत्तहो | 
चिरविलसियईं विचित्तपयारई सुमरिवि नेहनिरंतरसारई । 
पिक्खिवि तहिं लावन्नु विसेसिं खुहिय सवत्ति समुज़लवेसि । 
उवलक्खिउ चित्तंतरि मंतिए आयउ भविसयत्तु विणु भ्ंतिए । 
एहाहरणसोह सिंगारहों दीसह कुरुजंगलिवि न अन्नहो। 

अज्नुवि वयणु खुद्दु सुपसत्थउ संछुड़ सोवि जाउ सकलत्तउ। 

एड चिंतंतिहिं माणु कलंकिउ तं॑ पिक्खियि परिवार वि आसंकिउ । 
पुणु धणवइहिं वयणु अवलोइउ पुणुवि सवत्तिहिं समुहूं पलोइउ । 


घत्ता । मणि संक पहट्ट महलिड चिक्तु सदुछलिउ। 


हुआ सामलछाय दाइयजणहो गव्बु गलिउ ॥ १९॥ 

दिल्लु सख्वई उच्चु वरासणु किड धणवहण कुडिलसंभासणु। 
जहवि सवत्ति समिडु न रुचइ तो निरू नीसंदेहु न मुचह । 
कमलई न किउ वयणु अवलेविं पहउ कडकक्‍्खु पक्खु विक्खेविं। 
वुत्तु सरूव विवज्लियसंकउ द्रिसहिं कुलवहुयहिं मुहर्पंकउ । 


नवमो सनन्‍्धी | हर 


'मणहं सवत्ति काईं तहो दीसह नउ आलबणु करइ नउ वियसह। 
सा केणवि माणुसिण न कुप्पह जह परचारु लहइ तह जंपह। 
त॑ निसुणेवि व्यणु विहुसंती वहुअ्हिं समुहं चलिय मल्हंती । 
ताएं जि दूरहो जि परियाणिय द्व्वाहरणविसेसि जाणिय । 
उद्विय ससुहु करिवि पणवाइड पुच्छिय तुडु पुत्तु कि आयड । 
घत्ता । परिहासई ताहि करिवि सन्न हियवउ 'भरिड । 
पुणु वालिबि दिट्ठि बडसुट्ठि पच्छन्नु किउ ॥ २० ॥ 
त॑ निस्रुणिवि जुवद्देयणु हछिउ किउ विंभउ अवरूप्परु बोछिउ । 
भणई सरूव एउ तउ सिद्धउ ज॑ किउ वयणु पणामसमिद्धउ । 
जंपडइ कावि अयथाणियकरणि तोसिय वहु अनवछाहरणि । 
अज्ञई वुत्त जाउ निरू चंगठ ज॑ परिओसिउ वहुअहिं अंगड। 
अन्न भणई उच्छविण बहुत्ति आयरु तिल्लि करहु सुमुह॒त्ति । 
अन्नहिं समुह्ु समासिउ मुद्धह कि किज्नह विग्गोवउ खुडइ । 
ताईवि पंगुरणहो अब्भ्ंतरि लाइउ तिल्ठु हसिवि चित्तंतारि । 
अन्नि तहिं पंगरणु विवत्तिउ दिद्वउ चिरु कररूहवणपंतिउ । 
अज्नई अहरउ नयणकडक्खिउ अन्निवि हसिवि अन्नहों अक्खिउड। 
अन्नईं वुत्तु निहालिबि अंगउ आयहो कहिमि तिल्‍्ल चिरु लग्गठ। 
घत्ता । म॒ृहि अंचछ देवि हसहइ सम्ुब्भड़ तरुणियणु। 
लइ लायहो तिल्‍्लु बालहिं उग्भंखरिउ तणु ॥ २१ ॥ 
अन्न मणई म॑ हसह वराई म॑ कुण मचह सुत्त वराई। 
अन्न 'भणई नियकज्नविहुल्ली विणु सुक्ति किय गलि कंचुल्ी । 
अन्न 'भणइ म॑ करह विहासई को जाणई विएसपरिहासई । 
मंछुड़ तहि दीवंतरनारिहु सव्वह्ु एहावत्थकुमारिह । 
अन्न 'भणई पच्छन्न समारहु उन्मनडवयणवासु अवहारहु । 
त॑ निस्ुणेवि बहुग्गुणखुअइहिं किउ पच्छन्नु महंतरजुवइहिं। 
लाइउ तिल्‍ल सुमंगलसईि बहु संघट्ट जबइ आणंदि। 
गय कमलसिरि पासि नियपृत्तहो कहिउ सब्वु अणुराश्यचित्तहो । 
एत्थंतरि नयविणयनिउत्तहो चिंतंतहु धणवहवणिउत्तहो । 
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जद भव्रिसयत्तकहाए 


घत्ता । खुवियप्पनिरोहि मणु संवरणायारि थिड । 
नवकारिवि नाहु नवमरउं संधिपवेसखु किउ ॥ २२॥ 


नवमः सन्धिः 


रायंगणि गंपि पयडिवि दुद्दहो दुच्चरिउ । 
त॑ निर्ुुणहु जेम भविसयत्ति जसु वित्थरिउ । 
दाइयदुष्पवंचु आयज्निवि माणकसायसलछु मणि मन्निवि । 
हरियत्तहो संकेउ समासिवि कमलद्लच्छि लच्छि संवासिवि। 
निययजणेरिवयण संपेसिवि पुव्वावरसंकेउ गवेसिवि । 
बहु नवल्ल॒ पाहुडई समारिवि चंदृप्पहु जिणवरू जयकारिवि। 
निर्गउ वणिवरिंदु पहुवारहो भडथडनिवहविसमसंचारहो । 
जहिं गय गुलगुलंति पिह जंगम हिलिहिलंति तुक्खार तुरंगम । 
जहिं मंडलियसकसामंतहं निवड॒इ कणयदंडु पहसंतहं । 
गलइ माणु अहिमाणु न पुज्नह नियसच्छंदुलील नउ जुज्न३ । 
जहिं अब्भोद्जट्वजालंधर मारुअटक्ककीरखसबब्बर । 
मस्वेयंगकुंगवेराडबि गुन्लरगो डलाडकन्नाड वि । 
इयएसाह अउवच्व वरुंधर अवसरू पडिवालंति महानर। 

धत्ता । सामंतसएहिं ज॑ सेविज्नह रत्तिदिणु । 
त॑ रायदुवारु पिक्खियि कासु न खुहह मणु ॥ १॥ 
ते भडथडवमाल आसंघधिवि तिन्निवि सीहबार गउ रंघिवि। 
दिह्ु नरिंदत्थाणु दुसंचरू सावलेवनरनिवहनिरंतरू। 
नरवह सबव्वावसरपरिटिउ दिदु कणयसिंहासणि संठिउ । 
परिमिर्ड निविडतिविहपरिवारिं जहिं ओसाखु वि नउ सिंगारिं। 
त॑ अत्थाणु अलीढई लंघिड पुणु पहुपायमूल आसंघिउ । 
करिवि पणाउ पणयसिरकमलिं पाछुडु पुरठ समप्पिउ अमलिं। 
किउ सम्माणदाणु संभासणु सईं राएं देवाविउ आसणु । 
चामरगाहिणीउ अवलोइड पहुपरिवारु सबछु आमोइउ । 

धत्ता । तो भणई नरिंदु करहि वयणु संखेवगउ । 
सो आणमि हत्थु जेण समउ संबंधु तड॥ २॥ 
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दससो सन्‍्थी । ३ 


तो करकमलकयंजलि हत्थें पहु विनज्नविउ विणयसुकयत्थें । 

पुरपउरालंकारनियत्ते धणवह कुक्कावहो सिउ पुत्तें। 

त॑ निर्ुणेविणु वयणु कुमारहों लहु आएस दिल्नु पडिहारहो । 

पहुआएसि सोबि पधाइउ धणवह पृत्तसहिउ निज्ञाइउ । 

आवहु पउरू लएविणु सारउ राउलि अत्थि तुम्ह हकारउ । 

वाइउ कोवि आउ सुनिबद्धउ तहु तुम्हद समाणु संबंधउ । 

पनणणई रायसिद्दि अविसन्नं अम्हर्ह निरु विवाहु आसन्नउं। 

राउलि पउरकम्म संखेव्वउ विक्तदह पाणिग्गहणि करिव्वउ । 

ति वयर्णि विणियत्तु अखेइउ वधणु गंपि नरवहहिं निवेहउ । 

सिद्दि विवाहारंभि समाउल न सरइ खणु वि सरंतहो राउछ । 
घत्ता । तो वयणु फुरंतु भविसयत्तु विज्नव३ पहु । 

पहसंतहो इहत्थु फुसमि विवाहारंभु तहु ॥ ३॥ 

त॑ निसुणेवि चमक्किउ राणउं पहु आएसु सककक्‍्खडमाणउं । 

पेसिउ कुरुड़ समच्छरू दृवउ सोचि ताहई आसन्नीहवउ । 

घणवह सयल्दु कज्जु आमिल्ल॒हो सहूं पउरि राउलि संचलहो । 

त॑ निसुणेवि सिद्धि आहछ्लिउ कक्खडवयणवियप्पि सल्िउ । 

सम्माणिवि दूवउ बइसारिउ अप्पुणु बंधुयत्तु ओसारिउ । 

दीसह कारणु किपि असारठ अहकक्खडु राउलि हककारउ । 

जह परएसि किंपि किउ कुच्छिउ तो कहि करहंँ कज्ज़ को णच्छिड । 

पहसिवि राउलि समउ सहायहो पहु परिओसहु लग्गिवि पायहो। 
घत्ता । फुड़ कारणु किपि महु नियमणि उप्पन्नु भउ । 

एहईं दृएण नउ हकारिउ कहिमि हडं ॥ ४॥ 

त॑ निसुणिवि परिचितह दाइउ पंचह समहं मज्झि को वाइउ । 

जंपइ मम्मच्छेय सहूं राएं कवणु गहणु महु तेण वराएं । 

दुकमि तेण समउ इक्कंतरू इउ चितंत दिल्नु पडिउत्तरु। 

चंगउ वयणु तुम्ह परिपुच्छिड मई परएसि काईं किउ कुच्छिड । 

घरि अप्पणईं ताम कलि किल्लह पच्छइ पुणि राउलि पहसिज्लइ । 

पंचहिं सयहिं सम ज॑ंपंतउ तेण समाणु गेणंति विदत्तउ। 

कोबि राउलि पहद्ु पहु रंजिवि वंछइ त॑ सम्माणु विहेजिवि। 

१ 3 चर्व॑ति 
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भविसयत्तकहाएं 


जह त॑ ताहं विहंजिवि दिल्लह तोबि राउलि वि नाहि पहसिल्लइ । 
कवणु गहणु किर एहि वरायहिं काउरिसहं अहृह्ृपडिवायहिं | 
भंजिवि पंचसयहिं जो पम्प॒हुं पहसिबि राउलि करहं परम्पुहुं । 
घल्किवि पंच वि सय दंडावहु जो जंपइट तहो सिरु खंडावह । 


घत्ता । तो भणहं पुरेसु वदृह ताम एड करहु । 


रायंगणि गंपि पिसखुणहो पिसुणत्तणु हरहो ॥ ५ ॥ 

तो नंदणपर्वंचमोहियमह सयल्दु पवरू मेलावह घणवह़ । 

गउ राउलहो गरुपसंखोहि अम्लुणियकज्जाकज्नविबोहिं । 

सहूं पुक्ति पहुपुरठ परिद्विउ साहंकारु वि सारू अणिट्टिउ। 
थिड नरवह आवेस धरेविणु भविसयत्तु पच्छन्न करेविणु । 
वणिवरु पणयसगग्गिरु जंपह आसंधइ राउलइ समप्पड । 

जह अवराहु तोवि नउ जुल्लह जइ सुहि तो एहउ कि किल्लह । 
कल्लारंभि मणोरहवबंतए किज्लइ विग्घु पिखुणि पवहंतए । 
विहसिवि बंधुयत्तु पडिवक्कह अम्ह रिडि जो सहिवि न सकडह । 
सो पचक्खु पुरठ बइसारहि खुद्टिवयणसंकडि पहसारहि। 
किउ पेखुन्नु जेण भयभीसिं अंतरु तुलमि अज्जु तहो सीसि। 
हुंकारु मुएवि भविस्ु परिट्ठिउ तहो समुहं । 

इृह्ु सो पडिवकक्‍्खु करहि वयणु जह अत्थि मुहं ॥ ६॥ 

तो हुंकारू करेवि सुनिष्भरू जोवइ समुहु जाम बहुमच्छरू। 
ताम्व कुमारहों वयणु नियच्छिउ झत्ति विलीणु लिहिवि नं पुच्छिउ । 
लज्बह समुह निएवि न सक्किउ नियदुचचरियई माणकलंकिउ । 
नउ पडिवयणु करइ नउ पणवह मउलियवयणकमलछ थिउ धणवह। 
राएं पंच वि सथ हकारिय कोक्षिवि नियडि पुरठ बहसारिय । 
तेहिंवि भविसयक्षु अवलोइवबि लज्नह समुहुंन सक्किउ जोहवबि। 
पचारिय सयलवि भूवालिं अहो कि तुम्हि गिलिय कलिकालिं। 
मुहि सरलहं अब्भंतरि घोरहं दीसइ तुम्ह चरिउ ज॑ चोरहं । 
पहुव्यणि अणिओयणिऊत्तहं पासेइउ सरीरू वणिउत्तहं। 


घत्ता | हुई छाया्ंगि थोरपलंबुब्भियश्लुइण । 


पियवयणु चवेबि म॑ भीसिवि धणवइसुहण ॥ ७॥ 
देव देव एयहं अविहायहं न करिव्वउ अवराहु वरायहं। 


डी एएीणणजजणजओनिज-+-+++-............... 


दसमो सन्धी छह 


जामहिं पहु अवहिएं परिसकह तामहि भिच्च॒ धरेवि न सक्कह। 
तो पुच्छिय पियवायएं राएं तेहिमि कहिउ सयल्ठ अणुराएं । 
पुरठ परिट्विय बिन्नि महंतर तेहिं निवेहय वाथ निरंतर । 
अहो रायाहिराय परमेसर अम्हई कुलि जाणिजल्नहं वणिवर । 
सुअउ न सुणहं न दिद्ठउ देक्खहं किम एवडु वयणु तउ अक्खहं। 
ज॑ किउ एण कम्मु अवियारिउ त॑ जणवइलज्ञणउं निरारिउ । 
पियरितुल्लु जो बंधड बुच्चह सो किम्व वणि वंचेविणु सुच्चह । 
तहिमि एहु पुन्नहि न समत्तउ हुड सकलक्तु महासियवंतउ। 
धत्ता । अम्हइंसि मवंत निडण निव्ववसाथ हुआ । 
गय तं जि पएसु दुम्मण दुम्मारुणण घुअ॥ ८ ॥ 
त॑ पियवयणु चबंतहों आयहो खमि्ं एण बहुविणयसहायहो । 
णियसज्ञणसमिडि. दरिसाविध पंचवि सथ भोगयणु झुजाविय । 
सम्माणिवि परिहाविय वत्थई निययधणहो भरियहं वोहित्थई । 
पुणरवि सअणु तहिं जि घछ्लेविणु आयउ अतुछ महाघणु लेविणु । 
अह पहुपुरठ एउ किम्ब सीसइ छेयंतरि पेखुन्नडं होसइ । 
बिन्निवि तुदं मणनयणाणंदण कमलाएविसरूवहि नंदण । 
होसइ त॑ जि तेम घरि तुम्हहं वज्मदंड निवडेसइ अम्हहह। 
त॑ निसुणिवि विहसिउ नरनाहिं पियरुंदरिमहएविसणाहि । 
बालउ वरविलयहिं अवलोइड सब्चें पहुपरिवारि जोइड । 
घत्ता । आलिगिड लेवि राएं नेहनिरंतरिण । 
अडासणु दिल्न पृश्वसणेहगरणंतरिण ॥ ९॥ 
पुणु पुणु पहु दरिसह नियलोयहो अहो नवक्ल पडिवाहउ जोअछु । 
एहु सु धणवहपुत्तु महँतउ कमलहितणरउं खुठ्ठु गुणबंतउ । 
महं कालंतरेण नठ नाथउ अहो लोगपणहो दिल्लु अणुराखड । 
बालउ हइत्थु एहु कीलंतउ चरियईं सुद्रु खुहावउ होंतउ । 
पोढविलासिणीहि रुज्झतउ एक्तिकई समाण जुज्ञझतउ । 
बहुसियहारतार तोडंतड खुनियत्थई वत्थई मोडंतउ। 
सिंहासणसिहरोवरि थंतउ चुंबिल्लंतु कवोलई खंतउ । 
वड्डिउ मामहई सालि असंगसु बहुकालहो संजाउ समागमु । 
एम्वहिं करमि तेम सविसेसणु जेम कयावि न होह अदंसणु। 
१० 
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भविसयत्तकहाए 


तो पियसुंदरीहिं अवलोइबि थिय नियदुहियहिं वयणु पलोहबि। 


घत्ता । तहि काले सुमित्त राएं तासु परिद्वविय । 


सम्माणिवि लोय नियनियनिलयहं पटुविय || १० ॥ 

धणवह बंधुअत्त रक्खाविय जणि गरुषावराह लक्खाविय। 

मंदिरि कडयमुद्द संचारिय विहडप्फड सरूव ओसारिय । 

भविसहो सथयणविंदि दिहि दरिसिवि परमुच्छवि घणु हियई पवरिसिवि। 
राएं पउरुपमुहुं बोछ्लाविउ तुह्ायहं ऐउ कज्जु संभाविउ । 

एडु सिद्दि पुरपठरि महंतरि आयउ चोरू छुहिवि कक्‍्खंतरि | 

दिह्ठु तुह्मि घिट्त्तयु आयहो तंपि करेवि चडिउ परिछेयहो । 

मंडिवि अंग अतुल भयभीसहो दरिसिय विहिमि संधि नियसीसहो | 
एवहि थिय अवहेरि करेविणु जं किल्लनह त॑ मणह मिलेविणु। 


धत्ता । तो भमणिड समूहु सिरू विहुणईं घुम्मईं चवह। 


अहो देखहो तुम्हि कम्महंतणिय विचित्तगइ ॥ ११॥ 

तो कारणु परिचितिबि भारिउ महवंतेहिं सम॒हं ओसारिउ । 
करह वयण समवायसमुचह एहईं कालि काईं पहु बुचई । 
जंपइ कोबि पुराइ्यकम्महु अइयारिं पहु जाउ परम्मुहु । 
भविसयत्तु अहिएं सम्माणिउं सिद्टिवि छायामंगहों आणिउं। 
कोबि भणहई अवियाणियखत्तें अहु अजुत्तु कीयड वधुयत्तें । 
परिण विदत्तु हरेवि असारउ किम बुचचह धण एडु महारउ । 
अन्नें वुत्त पउरमाहप्पें अईैकम्महो किर काईं वियप्पें। 

एवहि वयणु किपि त॑ वुचह जेण सिद्दि सह पुत्ति मुचह । 


घत्ता । परिचितिवि कज्जु एक्कायारु करेवि लहु। 


पडिगाहिबि सिद्टि पुण॒ पउरिं विन्नत्त पहु ॥ १२॥ 
धाइवि पउरपमृहुं पडिजंपह देव देव पउरिं विज्नप्पह । 

धणवइ कुरुजंगलि विपहाणउं तड घरि खुद्गु समुन्नयमाणउं । 
सो अज्ञायकारि जं॑ बुच्चह त॑ पउरहो न मणाउ वि रुचह । 

जहइ अन्नाउ तासखु मणि भावह ता कि पुर पउरहो वि पहावह । 
एक्क सरीरु बिभायहि हुत्तउ तिहिमि ताहं सामचु विदत्तउ । 
बंधुयत्तु चोरत्तणु पाव३ जइ अन्नहों धणु लेविणु आवह । 
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दसमो सनन्‍्धी ७५ 


भाहहं पुणु अविहृत्थु हरंतहं दाइयमच्छरू हियह घरंतहं। 
निग्गहु तुद्मि ताहँ न करिव्वउ परजीवावहारि जीवेज्बउ । 
धत्ता । परियाणिवि लेउ भविसयत्तु अप्पण्ं घणु। 
आमिल्॒हि सिट्दटि करउ पुत्तु पाणिग्गहणु ॥ १३ ॥ 
ज॑ विन्नत्त पउरसंधाएं तं॑ जि तेम पडिवल्निउ राएं। 
बइसहु 'भविसयत्तु बोल्लावहु अवरुप्पर संतोसु करावहु । 
तो संगिलिउ पउरू अप्पाहिवि धणवह पुत्तसहिउ पडिगाहिवि । 
अहो अहो भविसयत्त बहुमाणउं तुहं अम्ह्ह भवालसमाणउं । 
बंघुयत्तु ज॑ लेविणु आयउ त॑ धणु धरि संवरिअ विहायउ। 
ज॑ वणगहणि खिक्तु अणिओयहो त॑ अवराहु खमहिं पुरलोयहो । 
भणईं कुमारु कर्यंजलिहत्थउ महु नियजम्मु अज्जु सकयत्थउ । 
ज॑ पुरलोएं वयणु कराविउ करहु किपि ज॑ मयरहो भाविठ । 
जे गय तहु सहाय ते पुच्छिवि पाणिग्गहणु करहु पडियच्छिवि। 
घत्ता । पुरु पुच्छह तेवि करहु कज्जु ज॑ जेम थिउ । 
तो तेहि मिलेवि तज्जिवि दिदु संकेउ किउ ॥ १४॥ 
गुज्ञाचरणसीलसुनिउत्तहि दिह़ु समवाउ करिवि वणिउत्तिहि | 
सुअणत्तणगुणेण ज॑ रक्खिउ त॑ पि अभउ मग्गेविणु अक्खिउ । 
अहो पुरपडरि केम साहारिउ अज्लवि एहु कज्जु निरू भारिउ । 
कहिं विवाहु कहि खुहु वधुयत्तहो कहि निव्युह समवाएं गोत्तहो । 
एह वरजुबइ थाइ जा सारी सा गेहिणि भविसत्तहो केरी । 
अहो परमेसरि माय महासइ नामग्गहणि ताहि दुह्ुु नासइ । 
काईं न वुत्तु एण दुवियप्पें तोवि न चलिय सीलमाहप्पें। 
वुचह तेही नारि पहच्वय हुआ पच्चक्ख महाजलदेवय । 
धयवडु भग्गु भरिवि दुब्वायहों हछोहलिउ चिक्तु संघायहो | 
झल्लोज्सछिउ सलिलु रथणायरि सयल॒वि जणु बुडुंतठ साथरि । 
ताहि समासि एण साहारिउ जामहि बंधुयत्त ओसारिउ । 
धत्ता । पणवंतइ लोह जह् उवसझ्ु न करंति सह । 
तो बुडुई आसि हुअ सबव्वहं खयकालगढह ॥ १५॥ 
एहावत्थ जाय जणविद्हो वेलाउलि उत्तरिवि समुदहहो । 
आएं अम्हि धरिवि निरू तब्निय थिय कुलकित्तिकलंकहो लख्िय । 
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भविसयत्तकहाए 


कहिमि को बि काइंसि न प्यासह थिय भोयणु परिहरिवि महासह। 
अम्हई दुक्‍्खु दुक्‍्खु तनन्‍्हांविय ओसहमित्तु गासु गिन्हाविये । 
आणेविणु सहिसयणहिं दक्खिय कन्नकुमारे भणिवि जणि अक्खिय। 
पहसारिय घारि गरुषविहोएं थिय संघट्;ु करिवि पइसोएं। 
गंभीरत्तणेण नठ अक्खइ पहहरि कुलहो कलंकउ रक्‍्खह । 
एवडुतरेण जा अच्छह सा जि एलहु परिणेव३ वंछह | 
सयणिहिं तह विवाह पारंभिउ एत्थंतरि एरिसउ वियंभिड । 
तिलमिकत्तुवि जह अलियड आयहो तो अम्हई मिच्छित्तपरायहो । 
निस्ुणेविणु वणिउत्तहो वयणईं थियह कन्न झंपिवि सुहिसयणई । 
वड्धिउ गरुआवेख नरिंदहों जोहड समुहं कुरूडमडविंदहो । 
ओसारेवि बेवि दिडुबंधहों अणुहृवंतु फल दुषूपरंघहो। 
घत्ता । गयउरू सविलक्खु अंसुजलोलियलोयणईं । 
सुहिसयणसएहि घरि घरि कियई अभोयणईं ॥ १६७॥ 
घरि घरि हृद्टि हृष्टि जणु जूरिउ भरग मडप्फरू हिकछरिवरेसरिउ । 
हा विहि जाउ खुदट्दु विच्छायउ ज॑ जम्महोवि न के, नाथउ । 
जो राउलि पुरपउरे महायउ ताखु मलित्तु केप्र धघारि आयउ । 
जंपह कोबि न एयहो अग्गें एउ सब्बु दुष्पुत्तहों सग्गें। 
कोबि चवह परिवड्डियखेरठ एड पव॑चु सरूवहिकेरउ । 
भविसयत्तु बुल्लाविउ राएं सहुं मार्णि वड्धियअणुराएं । 
करहि किपि ज॑ जुल्नह आयहं दुत्नयदोसविडंबियकायहं । 
त॑ निसुणेविणु वुत्तु कुमारिं इउ लज्ञावणिज्जु अहयारिं । 
अह अम्हहंमि एउ कि जुँज्नइ ज॑ इउ एचडुंतरु किल्न३ । 
धत्ता । असमंजस कज्जु एहउ किंपि समावडह । 
ज॑ थोइलयंपि दुत्तरि दुष्पवंसि पडह ॥ १७॥ 
मणमलित्ति कि कासुबवि भावइ अह पुव्वक्किउ कम्छु करावह। 
जामहिं कज्ज़ दुसंकडि आवह तामहिं सुअणत्तणु न पहावह। 
दुकरू कन्नाकज्जुवियारहं राउल्ड द्ष्पसाडु दुव्वारहं । 
ज॑ं पहुपुरठ वियारि न भंजइ त॑ इहरत्ति परत्तिवि छिल्नह। 
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१ ४ संताबिय २ 3 गाहययिय ३ २3 किल्नह 


एयारहमो सन्धी ७ 


एवहिं महु सम्मार्णि जुल्लनह निक्कठ पुरपरिवाडिए किज्नह। 
जडइवि तुम्ह पहुसत्तिए छत्लइ तोवि रुंदरू जं पुरु पडिवज्ह | 
तउ सम्माणु जइवि मईं पाविउ पुरु अवराहि जइ्वि संभाविउ । 
तोबि मज्झु मणु एड न माणई नउ सोहइ विणु पउरहो .आणईं । 
न लहमि सुद्धि देहजणिगारिय विस्ठुहि पडरि जणणि बंधारिय । 
हसह नरिंदु पलंबियसाड्ई सुहियउ होह पव॑चु किराडहं | 
न चवहिं किपि अणुज्ज्ञुअवित्तिहिं न चलहिं एउबि इक्कु विणु नित्तिहि। 
घत्ता । सुणिवडनिओइ इृहृपरलोयविसुडमई । 
धणवालवबि होवि न करहिं खणुवि पमायमई ॥ १८॥ 
दृशमः सन्धि: । 





सई चरहिं लएवि नरनाहिं पउरहो समरउं। 
त॑ निसुणहु जेम सम्माणिउ धणवहइतणउं ॥ 
पहुपसायपडिवन्ननिरंतरू सलहइ जाम नरिंदु महानरू । 
इत्थंतरि वरपुरिस पधाईयथ पद्षणि चारु चरिवि संपाइय। 
पुच्छिय कहहु केम को अच्छइ पिखुणहं काई कासु को पिच्छह । 
काईं कासु दुच्चरिउ समप्पह्ट घरि पच्छन्नु काईं को जंपइ । 
दृव्वावारु काईं को माणइ अइसयवचंतु काईं को जाणई। 
त॑ निसुणेवि कोवि चरू बोल्िउ पद्टणु समझ देव आहलिउ । 
घरि घरि नियकम्मई परिचत्तई घरि घरि अंसुजलोलियनित्तई । 
नयरू सबालविडु थिउ सियहारि अच्छह मिलिउ धाणि सिरियाहरि। 
कयविक्ष सरोस विव्माडिय आवणि आवणि मुह भमसाडिय । 
कियईं देवमंदिरई अपुञ्ई जायहं पुरवंद्णई अणुज्नई । 
जंपइ सयल्ठु लोउ इक्कम्मुहु हाह्कारू करह वंकह मुह । 
मणिवि निविद्ठ एकचउ किल्लह विणु धणवडइ न नयारि निवसिज्ह। 
जह अवराहु खमि्ं नहु राएं तो नीसरह समउ संघाएं । 

घत्ता | त॑ व्यणु सुणेवि आएसिउ करणाहिवह । 
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भविसयत्तकहाए 


कोक्काविधि लोय परिओसइ्ट सच्छंदगढ़ ॥ १॥ 

नरवह पउरुपमुहुं मेलावह करहु किंपि जं तुम्हहं भावई । 
भविसयत्तु सब्वईं अवगन्नई पउरहोतणडउं वयण परिमन्नई । 
एवहिं एयहो संति समारहो सहूं सयणिहिंमि दिहि पहसारहो । 
त॑ निर्शणिवि पुरपम॒हिं वुचचह देवसिद्टि सम्माणिवि सुचह । 
भविसयत्तु नियकुलि पहसारहो बंधुअत्तु बंधिवि नीसारहो । 

सो खल पावकम्मु मयमत्तउ कुलफंसणु दुष्वसणासत्तउ । 
अहरह जासु विणासियधम्महों सो अगुहवउ फल दुक्कम्महो । 
ताखु विडंवणाईं ज॑ किल्नह तेण पडरि कोवि न दूसिल्न३ह । 

ज॑ पुणु धणवह बंधण पावह एड देवपद्टणहो न भावह | 


घत्ता । मिल्लेविणु सिद्ि पुत्लहि भविसयत्तु भवणि । 


नवि अन्न देव दिहि संपञ्नइ पठडरयणि ॥ २॥ 

ज॑ विज्नत्त पडरसंघाएं तं जि तेम पडिवल्जिउ राएं। 
एत्थंतरि,करमउलि करेप्पिणु भविसयत्त विज्ञव्॒ट नवेप्पिणु । 
अहो नरवह नरिंद्सयपरिमिय अहो पुरि पउरलोह सुहकम्मिय । 
अज्लुवि किंपि जाम्ब न विसप्पह ताम्व य तुम्ह पुरठ विज्नप्पइ । 
ते नवि संविहाणु हयगीवहो जं संभवइ नाहिं जगि जीवहो। 
अडसरीरु लोइ जो सञ्इ जहिं एरिसउ सोचि पडिवज्जञ३ । 

तहिं अन्नहों किर को वीसासउ चंचल नेहु पियम्सु असासउ । 
एह कुमारि भणिवि जा उत्ती अम्ह्ह जहबि आसि कुलउत्ती । 
मज्झि समुहहो जहबि न झुंजिय पंच सयहं जहवि मणि रंजिय । 
जश्बि कोवि ग्रणदोसु न नज्ह तोवि नाहिं महु मणु पडिवज्वह । 
दुम्महदोसविडंबियकायहों निवसिय तीस दिवस घरि आयहो । 
कल्लह जणु जंपणउं करेसह कुलहं कलंकसंक वियरेसइ । 

आणहुं ताम सावि सहमंडवि बोछ्लावहो महल्ल॒ तिय तंडवि। 
करहु परिक्ख कावि जा जुज्जञ३ धरि संगहमि सीलि जह पुज्न३ । 
अह खंडियचारित्त पियम्महों तो अणुहृवड फलई नियकम्महो । 


घत्ता । तो पउरयणेण मविसहो वयणालाव धुअ। 


अहो चंदहो जोन्ह कि महलिज्इ दूरि हुआ ॥ ३॥ 
तो राएं जयलच्छि विलासिणि पडरिं चंदलेह पियभासिणि। 


एयारहमो सन्‍्धी ७९ 


बेवि ताम परिचिंतिघलक्खउ कजल्लाकल्अवियारणद्क्खड । 
विविहृवियप्पसएहिंमि गह॒उ कुडिलवयणु पडिवयणअसूढउ । 
पुन्निमइंद्रुद्सुह॒बंतउ बिण्णिवि विहिसि ताउ आणत्तउ । 
दीवबंतरहो ज़ुबइ जा आणिय जा खलबंधुयकत्ति अवमाणिय । 
ताहि गंपि मुहकमलछ निरिक्खहो वर्यणि वयणवियारू परिक्खहो । 
विणएं इत्थु लएविणु आवहु चरियविसेसु पठरि संभावहु । 
त॑ निसुणिवि जयलब्छिए बुचचह सरलसहावहं जहवबि न रुचइ । 
अम्हई तोबि पर्वचु करिव्वड सोबि तुम्हि खलु हियई धरिव्वड। 
विहसिवि हत्थुत्थुछिउ राएं विहसिउ त॑ जि पडउरसंघाएं। 
मल्हंति बिन्निवि संचछुउठ मयपरिमलगंजोलियगत्तउ । 
कीलंतहं त॑ भवणु पईसिवि दिद्द ज़ुवइपरियणु म॑ भीसिवि | 
हे ज़वाणजणमणविद्यारणि पुरु संदेहि चडिउ तउ कारणि । 
मुहृह तुज्झु गउ छेयहों माणउं छह जोयहि द्ष्पणु अप्पाणउं । 
माणिणि माणि तरुणु कुरुमाउहु वलिवि न दिद्ठु कज्जु विवरामुहु । 
बंधुअत्तु राएं सम्माणिउं भविसयत्तु जणि भग्गहों आणिउं। 
जहवि तुज्म चिरु आसि पियह्लउ परिहरि तोवि तासु आयलछुउ । 
अह तड पक्‍खवाउ तउ तंडवि तो करि वयणु गंपि सहमंडवि । 
घत्ता | तो पढमरउं ताहि सब्वंगह रोम॑चियई। 
पुणु झसिवि गयाई नाईं विसाएं खंचियह ॥ ४ ॥ 
त॑ निसुणिवि चितवह महासह माह कज्ज़ विवरेरठ दीसह । 
अह एहउ जि किन्न संभावह ज॑ महु करह ते जि जणु थावह । 
लइ पहसरमि पठरजणविंदहों वधणु करमि अत्थाणि नरिंदहो । 
अवसर अत्थि मरणसंकेयहो जह पहज्न निव्विड्इ न छेयहो । 
खेबिउ एत्तिउ काछ पियासई एवहि लज्जाकज्जु विणासइ | 
इड चित॑ति वियक्खणजुवइहिं ओलक्खिय. उवलक्खणखसुअहहिं । 
न किउ व्यणु संचलिय मडकइ पहपरिहवदुव्वपषणचडकइह । 
धत्ता । परिहरिवि निओह ससुरजिद्ददेवरवि सथ | 
पहपरिहवरोसि विप्फुरंति पहुपुरएठ गथ ॥ ५॥ 
तो वेगि जयलच्छि पधाइय सहसंडवि अत्थाणु पराइय । 
४ नरवह नियड होह आहासह देव देव निरविक्ख महासह । 
५ अम्ह्ह विसरिसवयणवियप्पिय आवई निरू आवेसवियप्पिय । 
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जाम्व न डहह महासइ साविं अणुणह ताम परमसब्भाविं | 

तहिं वयर्णि नरनाहु नियच्छह सा सरोसफुरियाहर पिच्छह । 
विहडप्फड निब्मर निवर्डती त॑ गधघडभडथड विहडंती। 
विंघणसील कामसरसुटद्ठि व दुहिदुप्पिच्छ कुइ्यपहुदिद्दि व। 
घोरंधार पलयघणबुद्धि व असरिसरूव महानिवतुट्टि व। 
फाडियनित्तचीर जयलच्छि व अकयकडक्ख महाजलिमच्छि व। 
सो न तित्थु अत्थाणि नरिंद्हों जो नवि खुहिउ ताहि सुहृविद्हों । 
भविसुवि अणिमिसनयणु पलोवह कि सा होइ न होइ व जोयह । 


घत्ता । असिरिवसिरिवत्त सजलवरंग वरंगणवि । 


सुद्धवि सवियार रंजणसोह निरंजणवि ॥ ६ ॥ 

नवर ताहिं निच्छयमाहर्प्पि जयखुदरिसंकेयवियर्पिप । 

जयजयकारू घुद्दु जणविंदिं विणएं आसए मुक्‍्कु नरिंदिं। 

सहूुं अंतेउरेण पियसुंदरि खुहिय नाई गहदुत्यि वरुंधारि। 

एडु परिवारू खित्तु वामोहइ पुरठ होह कंचुइ संबोहह । 

म॑ अवराहु करहि मणि सारिए दुरवराहु जण होह भडारिणए। 

ज॑ नवि घडइ तहिं जि आसंकह पिसुणपवेस् लहिबि मुहं चंकह । 
तो राएं धणवह छड्डाविउ भविखुषि तहो कमकमलहों लाविउ । 
बंधुयस सयणिह्िं विणिवारिवि सहुं जणणिए नयरहो नीसारिवि । 
बिन्नि गामछेयंतरदेसहो देविणु घल्लिउ खल्ु परएसहो । 

जह पहसंतु सुणिउं कुरुजंगलि तो सिरु खुडिवि करमि महिमंडलि। 
कमलमहासइ सियपियवयणिहिं कोकिवि सम्माणिय सहुं सयणिहि | 
पंचहिं सयहिं नियरू दरिसाविउ भविसयत्तु अवराहु खमायउ । 
पडरिं सहिउ परमपरिओसि द्यिवंदिगजयजयनिग्धोसिं । 

सहुं सथणिहिं सपुत्तु सकलत्तड धणवह नियमंदिरि संपत्तउ । 


चत्ता । तो कमलाएवि पुव्वखेरि अंतरि करइ। 


पच्छन्नवियधारि सदल्बणजणहो हिघउ भरह ॥ ७॥ 

घरवह घरवावारि चाहइ पुत्तहो मंगलसय संवाहइ। 
कुलवह खुयणत्तणु दुल्लालह पहहरि सहिसयणई संभाल । 
इत्थंतरि अणुराइयचित्तहं मिहुणहं मावयक्तभविसत्तहं । 

१ 3 णिव्मय 


एयारहमो समन्धी । ८३९ 


सरसपियम्मभावि गच्छंतहं पुृणु पुण गधणमग्ग पिच्छतहं । 

ताहँ विहिंसि पियसंगपियासह न॑ दिणमणि अत्थमि्ं हेयासह । 

। पैडिवनश्नलियसारि परमनेहसब्भावरथ । 
मउलावियनित्त कुलवहु वरवासहरू गय ॥ ८॥ 
तो विप्फुरियवियक्वणसत्तिए कंचणमाल वुत्तु पहुपसिए । 
हँले संदरि उवसोह लहि सम्वारहों वहु रइभवणवासि पइसारहो | 
उठ्िय सा विसमउअरविलयहिं कयमुहपत्तिपसाहियतिलयहिं । 
मज्नणमवर्णि ताह तसु अंगिय विविहाभंगणेहि अब्भंगिय । 
बहुपरिमलजलेण संमजञ्तिय घुसिणुव्वत्तणेण उब्वत्तिय । 
कुंचियकुरूुलकेसपरियत्तिय निम्भलपरमणेहआसत्तिय । 
कुंकुमरसिण पसाहिबवि अंगईं परिहाविय वत्थई देवंगईं । 
वरतरुणिहि तरलावियनयणिहिं कीलइ कामुकोवणवयणिहि । 
सुडहि मयरद्धउ संचारिउ दृष्पणि तोए तिलउ पहसारिउ। 
रसणि अणंगु अहरि कलयज्लरछू लोयणजुयलि निवेसिउ कज्नत्ठ । 

घत्ता । सिंगारिवि सोह कसलाएविहिं दक्‍्स्वविय । 
आसीस भणेवि ताइंवि रइहरि पद्रविय ॥ ९ ॥ 
सा वहु त॑ मणनयणाणंद्रि सहूं कंति पहट्ट रहमंदिरि। 
सब्यावसर जेत्थु सुहसंगहों लछब्भह रहसमिडि दिहि अंगहो। 
चित्त विचित्तुवि जहिं सम्माणउं जित्थु अर्णगु अंगि रह माणउं। 
ज॑ सहमहह घुसिणकप्पूरिं मयपरिमलपरिवासियद्रि । 
जहि तंबोलकुसुम सुपवित्तई विविहकंचिवासणहि निहित्तई । 
जल भिगारि हारि मुत्ताहलु दष्पणबिंवु केलिकोऊहलु । 
पवणु गवक्स्वि संग्ंि हरियंद्णु विभउ नयणि वयणि परिउंवणु। 
पुलउ कवोलि जित्थु पडिबज्जह जरइ जाणु सिहि्णि करू छज्लइ । 
तहि इक्कतभवणि सुहसन्नई बेवि तूलिपल्ंकि निसन्नई | 

घत्ता । सुमरेविणु ताएं पियविच्छोघमहादुहई । 

सविलक्खमणाई धियह बेबि मठउलियमसुहई ॥ १० ॥ 

निव्भरु गाढालिंगणु चप्पिवि थिय उच्छंगि चडिबि मुह झंपिवि । 





१ 3 समासई २ |) पडिवन्नत्रियारि ३ 3 रुहि 
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"८२ भ्विसयत्तकूहाए 


सुहकरि फंसि वर्यणु पडिवज्जह मुहि गलिअंसुपयाहि नज्जह। 

नाह बलिकिउ माणुसलोउ जहि एहउ खलु इह॒विओउ | 

कहि पुरवरहो जाउ नीसारठ कहिं आयड सो दुकलियारउ । 

कहि वीसरिय मुद्द सहुं सयणिहि कहिं गउ तुह झडत्ति महु वयणिहि। 

जिणि एवडु दुक्खु विसहाविउ खलदुब्वयणविडंबण पाविड । 

एत्तिउ काछू गमिउं विणु संगि दिणुरयणिवि डज्झंति अंगि । 

दोमिउं देहु पुरठ सखुहिसयणह भरिय कन्न दूसहदुव्बयणहं । 

निरू लज्बावणिज्जु अविसिट्ठ3 एहउ मई न कयाइवि दिहिउ । 
घत्ता । अह जम्मिवि जाय दुरदुम्मणविच्छायछवि । 

मई जेहिय नारि दुक्खहं भायण काबि नवि॥ ११ ॥ 

तो फेडिवि वयणहो वत्थंचलु मुहि तंबोलु सित्तु बहुपरिमलु । 

फुसिवि अंसु लोयणइ सहत्थें जंपिउ पिड वयणें सुपसत्यें । 

हे सुंदरि मं जाहि विसायहों सब्वहो मगुअजम्मि संजायहो । 

सुहिसंजोउ विओएं भज्जह मिहुणुवि सुहकम्में उप्पत्वह । 

रिद्विविणासि समऊं पवहल्लर अत्थकह मरणुवि संपज्वड । 

जोव्वणु जररक्खसिए गिलिज़इ त॑ लाहउ ज॑ जणि जीविज्ञइ । 

पिए चिंतविड केण इउ एहउ जं होसह दंसणु ससणेहउ। 

हउं जक्खेसरेण सम्माणिउ निययविमाणि करेविणु आणिउ। 

एवहि तउ परिपृन्नमणोरह एयारसमह हुआ महागह । 

चिरू विच्छोयकालि मुह दूसह निसुणहिं कहहि सयल पुच्वक्कह । 

त॑ निसुणिवि उवसमियविलक्ग्विम हुआ पच्चक्खदक्ग्व उवलक्सखिम । 
घत्ता । अणुराइयचित्त विउलमभोय भुंजंति थिय । 

घणवालि लोइ कव्वसमुचइ संधि किये॥ १२॥ 

एकादश: सन्धि: 


कुवलयसोमालहि कंचणमालहिं उक्खेभिउ अहिमाणगिरि | 
है निसुणह वण्णिउत्ति पणयनिउत्ति जिम परिओसिय कमलसिरि। 
दुबई । पुणरवि 'भविसयत्तु सकलत्तउ पहुमोवालराइणो । 


ऐ 








२ (2 छतेतत इय भविसत्तकद्माए पयडियघम्मत्थकाममोक्खाए बुहृघपणबारूकयाए पंचमिफल्वण्णणाए 
भविसदत्त भविसाणरूवरपियमेब्लाटवण्णणों णाम एयारहमों संधी परिच्छेओ सम्मत्तो । 





बारहमो सन्‍धी । ८३7 


कोकियि सपरिवारु सम्माणि अहियमणाणुराइणो । 
महएविए सह 'भविसाणरूअ जोहय जुवश्यणि सारमूअ । 
द्रसिवि अंतेउरि पिंडवासि पुत्निय कुलमंगलसय निवासि । 
सम्माणिय वत्थाहरणु देवि आलक्त तिलयखरुंदरि भमणेवि । 
पुणु दिहु कुम्बद जयलच्छिगेहु पहु पभणि्ं नउ सावन्नु एलु । 
दीसह पड़ पंडिउ गुणवरिद्व अन्न॒ुमि महु निरू लोयणहं हु । 
देक्खेब्वउ सुड जुअराउ जेम राएं पडिवल्िउ ते जि तेम । 
बहुगुण परियाणिवि पत्थिवेण नियसुअ सखुमित्त तहों दिन्न तेण । 
कोक्काविडउ धणवह सुहिसणाहु परिओसि परिचिंतिउ विवाह । 
घत्ता । जयमंगलघोसिं मणपरिओसि तुंगगईंदि समारुहिउ । 
सुहिबंधवलोएं गरुषविहोएं भविसयत्तु नियगेहि गठ ॥ १ ॥ 
दुबई । चुंबिवि उत्तमंगि सकलत्तउ निम्मच्छिवि सवासहि । 
घरि पंकयसिरीहिं अहिणंदिउ बहुमंगलसहासहिं ॥ 
दुम्मणमणेण उब्भंतएण नियस्ुएण विएसि वसंतएण । 
जिणसासणदेविउ जाई जाईं अंतरि विविहई ओवाहयाह । 
चिरू कमलइं सिट॒ई जाई जाईं दिन्नई पड़पडहरवेण ताईं तोई । 
अन्नमि भवियहं जा कामधेणु सुअपंचमि चितिय सुहनिहाणु । 
चिरू चिन्न आसि जा विहुरकालि उल्लमिय सावि सुहिसुहवमालि । 
जिणभवणई पंच करावियाई उत्तुगसिहरसिरिगावियाई । 
जिणहरि जिणहरि पंचंतराईं अंतरि अंतरि सिहरई वराईं। 
दरिसिउ पंचविहु बहुपुयारू वरपत्तकलसभिगारसारू | 
जिणहरि जिणहरि न्हवणह कियाईं जिणहरि जिणहरि दिलन्नई धयाई । 
जिणहरि जिणहरि भावियमणेण नीसेसरघणि जग्गिध जणेण । 
घत्ता । पंचव्विहृवत्थईं पंचमिसत्थईं चिंघपडायालंकियई । 
दरिसियई अणेयई बहुविहभेयई केणवि गणिवि न सक्षियई ॥ २॥ 
दुबई । एउ एत्तिउ करेवि ग्रुणवंतहो जिणसासणि अलंघहो | 
पुणु विणएण दिल्लु वरभोयणु चडविह्सवणसंघहो ॥ 
जो देह द्यावरू रसहि सुसारू दाणु तिसुद्धिविसुद्धउ 
सो अविचल जाणु सुरहिपहाणु होह सरिंदु समिद्धउ ॥ 
सलोणं समिर्ं न देहे विरूदूं वरं सालिमत्त सुअधे सुसिद । 
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दे 


भविसयत्तकद्दाए 


तहा देह सुस्सार सुग्गा यवत्ता नरा पावहों जेण 'मोया विचित्ता। 
धर्य देह नासाय पेयं पसत्थं न सो पावए किपि भावेण दुत्थं । 
पुणो कचरा पप्पडा द्न्लभेया जयं ताण को वन्नए दिव्वतेया । 
सुराहहिं दहिएहि लित्त पवित्त वर॑ आमुरीयं सुहं देह दत्त । 
वरासन्नणाचारू साहृूण दाई नरो सो लहू मोयभमीहि जाई। 
मुणीण मणिट् गुड सेघखंड सया दितिए सुंजए भोयखंड | 
कसायंबिला तीवणा तिक्‍्खसारा गुडेणं पि गाढा जहेणं पियारा । 
सुहासेयमंडायखंडा सुअच्छा तुम इच्छसी सग्गभोग्गाईं वच्छा । 
गुणाघारिया लडुआ खीरखजाा कसारं खुसारं सुहाली मणुज्ा। 
ससत्तीए भत्तीए जो देह दाया महीसूलसग्गम्मि सा होह राया । 
कवित्था सुदक्खा महानालिएरा गुरू माहुलिंगा वरा पकसारा । 
सहारंवसंजायया भव्वअंबा अहो एवमाहे करेविं अउच्वा । 
सुसाहूण जो देह ए मचलोए न छड्डुंति पासं सथा तस्स मोए । 
नरेणेच्छज॒त्त दहीयंपि खीर दि निनच्च जो देह ताही सरीरं । 

रस पायए इत्थ ए जो मुणीसं खुह सेवए किन्नराणं असेसं । 
मुणीणं तहा पन्नया जेहिं दिज्ञा सुकप्पूरधूवेण पउरेण भिन्ना । 
तओ तेहि पाविज्ञए किन्नराणं भमंतों नहे हिडए सुरविमाणं । 
सखुहा वचरा कोइलालावदाया सखुहं पावए द्व्विवाणी खुवाया । 
जहा जेण दत्त तहा तेण पत्त इमं सुचए सिद्वलोएण वुत्त । 
सुपायन्नवा कोदवा जत्त माली कह सो नरो पावए तत्थ साली । 
सिरीखंडकप्पूरएलाई दिल्ना छुहासुडिद्े पोप्फला जेण दिल्ना । 
भवे तस्स वाया अलीमाणयारी सुरूवेण कामो सिरी कन्नधारी । 
भ्ुजंगो बुहारंजणों नाम छंदो चिरं नंदओ गिहवरों दाणइंदो । 


धत्ता । एउ वुत्तउ तासु संपय जासु अन्नसभत्तिपमाणु निरुत्तउ | 


भणु भावि दितिउ सुणिपयभत्तउ सगर्गहो को न पहुत्तड ॥ ३॥ 


दुबई । दसवि सुभोयभूमिस॒हु र्ुंजिवि सग्गिवि जाह सम्महे । 


पुणु नरपवरू होह वरदाणि पावह सिडिसंपड़ ॥ 
खुअपंचमिउद्लवणउं भरेवि जिणपुल्लमहिम दाणईं करेवि । 





१ 3 भोया पिगच्छा 


बारहमो सन्‍्ती । ८५ 


परिओसिउ जणु सुविधक्‍खणाई कमलई नवकमलद्लक्खणाई । 

पुणु पृव्वख्वेरि हियवइ धरेवि पह वुक्तु पुत्तु अंतरि करेवि। 

तुहँ मज्ञु पुत्तु हुउं तुज्स माय पहुआणईं पेसिय इत्थु आय। 

कुलमंडणु तुहूं घणवइहिं मोत्ति दिण कश्वि वसिड महुतणई पोत्ति । 

एव्वहिं वड्भारहि निययवंसु कीलहि कुलसरवरि जेम हंस । 

एक्तिउ महु दुक्खु दुआसि देहि ज॑ तुहुँ न समप्पिउ निययगेहि । 

भ्ंडारिउ पालेव्वह निउत्तु न समप्पइ ते तह ज३ अजुत्तु । 

इथ जंपिवि निः्गय घरहो देवि अहिमाणु माणु हियवह धरेवि। 

तहिं पच्छह सा 'भमविसाणुरूअ संचल्लिय बहुग्रणसारभअ । 

देहि णियउ 'भडारिए करमि काई अम्हाण विहिमि एकइई हियाई। 

न छु सकमि सहिवि सवत्तिकूलि निवसिव्वउ मईं तउ पायसूलि । 
घत्ता । तो कमलईं बुच॒ह पिम्मसमुचह को जाणई छेयंतरइ । 

अह जह मई मन्नई नवि अवगन्नई तो तउ परिहड नड करहइ ॥ ४ ॥ 
दुबहे । न सुव्सि पहंमि जाहं जह तुडुवि मणि संकेउ एहओ । 

जाणमि हडउं मि दुसहु को सकह सहिवि सवत्तिवेदओ । 

एम्बं भणेवि दोवि संचछठ अहरफुरंतवत्तओ | 

लीलागामिणीउ भविसत्तहों मामह साल पत्तओ। 

नववहुसुहनवक्पियद्सणसुहरूवेण 'भासिओ । 

हरिवलयत्तगेदहि विहडप्फड़ु जणु कोड्डरेण घाइओ । 

हलि हलि पिच्छ पिच्छ सन्नरवहु कमलई समउ आइया। 

दुहिया सुयहो सुन्ह पिक्खेविणु लच्छि मि मणि न माइया । 

ताहिवि दिद्ठि रत्त पोत्तंतरि सुएवि न कहिमि वच्चए । 

सासुमहत्तराण पयज्ञुयछूठ करकमलेहिं अंचए। 

कोऊहलवसेण हरियत्तु वि वत्थंतरि विछक्कओ | 

जइवि अपिच्छणिज्ज्ञु तो पिच्छमि कुलवहुवयणपंकओ । 

पढमसमागयाई कुलवहुअहि ज॑ ज॑ किपि किल्लए । 

त॑ किउ ताहि तेहि वरजुबइहिं मंगलगेउ गिज्ञए। 

तो विहसेवि वुत्तु हरियत्तें पह किउ पृत्ति चंगओ । 

ज॑ं सहल्लणह मज्झि नरनाहहो हि थि नाहिं अंगओ। 

मज्झि महत्तराण न कयाइवि वंकवि बंकु बुच्चए । 
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८६ भविसियत्तकहांए 


परियाणेवि कज्ज़ करि एवहिं ज॑ जं॑ मणहं रुचए। 
घत्ता । एत्तहिं विअणक्खें दरसविलक्खें वुत्तु पुत्त धणवहण सह । 

परिवड्डियखेरिहिं निययजणेरिहिं दिद्व पुत्तमज्जाय पह ॥ ५॥ 
दुबई । कुडिलसहावभावपरिवंकु४दुक्ककविसमचित्तय । 

होंति विषक्खणेंबि दुछलक्खईं महिलत्तणचरित्तयं । 

किर वडुउ इउ भवाल् इत्थु सामण्णु अन्नि गणण कित्थु । 

तेणवि सुहिसघणई आहरेबि अब्भत्थिय करसंपुड़ करेवि। 

अहो तहोवि वयणु किउ अप्पमाणु गय घरू जंपेविणु साहिमाणु । 

एव्वहिं मणु किल्नई काइ इत्थु तुहं बुद्धिविणयविक्कमि पसत्थु। 

तुह कुलसाहारणु जगि पवित्तु ह॒उं रंजमि परतउ तणउं चित्तु। 

तो सहिवि न सक्षिध एक्कनारि कमलहि सहि भविसत्तहो बालहारि। 

वित्थारिवि लोयणदलविसाल उछवइ हसेविणु कणयमाल । 

आयहो आएं किर कवणु कज्जु हुं तउ पडिउत्तरु देमि अज्जु । 
धत्ता । जो पहु परिवारहों विक्रमसारहों सो कि अवहिए संचरहइ । 

परसबव्वु इच्छज्जइ जणु पडिवज्लइ सामि अज॒त्तुवि ज॑ करह ॥ ९ ॥ 
दुबई । ज॑ जखु मणि न ठाइ त॑ ताखु भणंतहं केस रूचए । 

तहवि हुआ परिवाडि पिक्खेविणु ज॒त्ताऊत्तु बुचए । 

राउलमंडईं पिम्मई न होंति अणुयत्तवसेण घडंति जंति। 

निकारणि पई परिहरिय देवि सोहग्गु माणु मंडणु हरेवि । 

थिय इत्तिउ काछू अइृहृसंगि सुहविरहदुक्खसंदीवियंगि । 

एवहिं दुत्तरि पडिवन्नकालि आणिय घछ्लिय सुहिसघणजालि। 

उप्पायउ जो अकयावराहु सो ताहि केम वीसरइ दाहु । 

मज्जाय ताहि सीलत्तणेण नज्जह सुपुत्त गुणकित्तणेण । 

परि तुहंवि किंपि नउ मुणहि मूहु अच्छहि सरूवरणरणईं छूढ़ । 

तहिं चरिड कोवि नउ कहह तक अर्रेण जाह देव्वसणमुद्धु । 
घत्ता । मग्गेविणु सारउ दुकलियारउ ज॑ तउ सो वधुयत्तडउ। 

ज॑ वुत्तु सर्वई अविणयहूअई त॑ तहेवि मत्थह पडउ॥ ७॥ 
दुबई । नियधरमम्मभेयपहुलज़िउ रंजिड ताहि वयणहिं। 


१ ४ दुब्बयणछढ़ 


बारहमो सन्‍्थ्ी । ८७ 


मविसत्तोवि क्यणि वत्थंचरछु देविणु हसिउ नयणहिं। 
ज॑ हसिड ताएं घर मम्मवेहु परियच्छिवि तातहितण्ं गेहु । 
लइ सच्चउ जंपड् कणयमाल हउं बंचिड आयहिं सघलकाल। 
तहिं चरिड मज्छु केणवि न सिद्दु सरलत्तणेण मं नवि गविदु । 
लइ होउ किंपि न विणहु कज्जु सामिणि सम्माणमि गंपि अज्जु । 
तो वुत्तु हसेविणु कणयमाल मंतणई तुझु मई खित्त साल । 
हरियत्तगेहि लइ जाहूं बेवि अवराहु खमावहं पिउ चवेवि । 
संचलछुह कयनिच्छठ करेवि हरिबलघरू संपाहयहं बेवि । 
तेहिमि किउ घरगमणाहिवासु जामाएं पणभिय सिरिण सास । 
मह न सुणिउं कारणु किपि एउ कंचणमालई उबहदु भेउ । 
घत्ता । ज॑ दुम्मश्मोहि मणिसंखोहि ज॑ अवगणिय तुम्ह सुध । 
ते रोसु न किल्लइ मज्ञु खमिज्वइ भणु पडिवज्ह जेम घुअ ॥ ८॥ 
दुबह । तो कमलई वलेवि अवलोइउ मुहं कल्लाणमालहो । 
कयसहिपकग्वाय परितुद्ठद्दि निर्वमगइह तमालहो । 
तो विहसेविणु कुबलयद्लच्छि महियल्दु लिहंति उछवइ लच्छि | 
लीलाविलास जामाय होंति त॑ जुत्तु अज्त्तु वि ज॑ करंति। 
परियाणिवि तुह वि सहाउ ताहि पणएं परिओसिवि लेवि जाहि । 
द्रि ज॑ंदुक्किउ किपि किउ पुव्वि आसि अणुहृविउ ताए त॑ तुम्ह पासि | 
ओसारिवबि पुणु नियदुहिय वुत्त संवरहि माणु लइ जाहि पुत्त । 
किल्नह न माइ अइदीहु रोखु उप्पल्नह वलियि महंतु दोख । 
एयहो आयहो जह न गय गेहि तो होह अहिउ अवसमाणु देहि। 
जो आराहिज्लह कयविसेस तहों उप्पाइज्जइ नाहि रोखु । 
थिय ज॑ अबहेरि करेवि बाल त॑ वुत्तु समासई कणयमाल । 
घत्ता | तो ताए वियडुईं पयुणगुणडुईं सहि ओसारिवि संठविय । 
नियसन्न समारिवि जणु ओसारिवि कंतहो नियडि परिट्ठवियथ ॥ ९ ॥ 
दुबई । सहि चित्तंतराईं परियाणिवि जंपड्ट ताहि सक्खिणा । 
मा कथसावलेउ पिउ जोअइ, अडकडक्खपक्खिणा ॥ 
तेणवि दरिसिवि वम्महविधारू करि धरिवि पर्यपिउ सोवयारू । 
माणिणि तउ इत्थु न कोवि दोख जिम तुहूं तिम सव्वहो चडइ रोख । 
निक्कारणि मई तुहुं निरु किलिह नथविणयसीलग॒ुणसयवरिद्व । 
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८८ भविसयत्तकहाए 


पहचरियईं चरियईं पुव्वि जाई मह॒ एयहि हिघउ डहंति ताई । 

चरियाल॒ दृउंमि कम्मेण सूहु उच्चलिउ नवल्लपियम्मछूहु । 

पच्छह पुणु कबड़ करेवि ताएं मोहिउ सरूवदुद्॒ईं खलाई । 

तहिं चरिड अणुज्जयदोस इहु महु केचणमालइं अज्जु सिद्दु । 

कबडें मंतेविणु दु्ठमंतु हुं ताएं खलई दुष्वसणि खित्तु। 

एवहि परियाणिउं महंमि कज्जु मुह मच्छर मणु संठवहि अज्जु । 
घत्ता | जं मज्झु पराहवि अस्ुणियलाहवि खुंदरि दुहु अणुद्विउ पहं । 

इय एउ मुहुक्ति पणयनिउत्ति त॑ फुड़ जाणिड अज्जु मई ॥ १० ॥ 
दुवई । ज॑ एसवि न दिल्लु पच्चन्तरु वधणिहिं सघणनामहिं । 

त॑ दुव्विसहु सहिवि नठउ सक्किउ सछिउ कामबाणहिं ॥ 

तो अवलोइबि तहिं वयणमंगु पथ धरिवि निवेसिउ उत्तमंगु। 

त॑ निएवि पसन्न महाचरित्त जंपिय हरिसंसुजलोहसित्त । 

लइ खमिडं खमिं पुव्वावराहु पय मिल्लि मिल्धि म॑ करहि गाहु । 

उक्खिवह न सकह तणु तुलेबि ऊसरह केम थिउ पथ धरेवि । 

पणवंतिहि कंठि विलग्गु हारू उत्थछिउ सिरधम्मिल्लुभारु । 

पंगुरणि मिल्लिउ उत्तमंगु परिचितिवि नाई नवछुसंगु । 

करजुयलूड पियभालयलि छूहु मणिचूडु कणयकुंडलिहि गढ़ । 

हलि कणयमाले कीलणपमाए विग्ग॒ुत्तएण धुत्तेण माए। 

त॑ निसुणिवि सावि समोसरंति दरवियसिउ काणच्छिउ करंति। 

उद्बावदह पिथवयणई चवेबि किय घरसम्माणु पसन्न देवि । 

जंपिवि गुणदोस हियंतराइं तोसवियहं बेवि महत्तराई । 

पुज्जिउ जामाइउ गउ निवासि बइ्सारिवि कंचणमालपासि । 

सम्माणिय वत्थाहरणु देवि परिओसिय वहु हिघवउ 'भरेवि। 
घत्ता । परियणु अप्पाइवबि दिहि उप्पाइवि संफासिवि अहिमाणगिरि | 

सहुं केचणमालए कुलवहुआलई गय पइमंदिरि कमलसिरि ॥ ११॥ 
दुबई । तो संगलसएहिं घरू आयहो ससयणकयपयत्तहो । 

चउक्कंघसिहरि वासहरू पसाहिउ 'भविसयत्तहो ॥ 


१ ॥3 सप्पणाम्ि 





बारहमो सन्धी ८९ 


पडिवन्नई वियधालि वरविलयहिं सिजावक्ति किय नायभोय पल्लंकतूलि 
सुहसंजविय । 
पच्छाइय पडिपट्दि कुंद्ससुज़लेण कणयकिरणपरिवीहें सिंचिय निच्चलिण। 
जा समरसंगयमिहुणह रहचडुणु सहह जा सुअंधमयपरिमलवासि 
महमहई। 
सा वरसित्न समारिवि दिज्ल पडिगाहय धूववत्ति उद्दीविय दीविय 
कणयमय । 
पण्णु फुल्ल हरियंदणु छुसिणु समाहरिवि सजलंतारि भिगारहं सब्वद्दड 
धरिवि। 
एम नवर वरजुवइहिं वरवासहरू किउ निसि पओसि पडिवन्नई कुम्बर 
कीलेंतु गउ | 
गाथा। एवं वरवासहरं पसाहिओ साहिऊण घरवश्णो । 
सामियसुअस्स पत्ती संजविया रहविहारम्मि ॥ १ ॥ 
तो साखुआइ खुन्हा भणियाओं चुंबिकण भालयले। 
ए पुत्ति पिए ललिए खुदए ओ वच्च वासहरं॥ २॥ 
मभणियं च तओ तीए अम्मे मे रहसैहेण पह्नत्त । 
अन्ञासत्त कंतं को सक्कह उज्जुअ काउं ॥ ३॥ 
भणियं च पुत्ति मा नो कीरइ विष्पिए अणुप्पन्ने । 
मुझे अइठ्डसलिले एसेव न मुचए खेडी ॥ ४॥ 
घत्ता । अणियंतहो कंतहो लज्ल वहंतहों माणिणि माणउं जा करइ | 
तहिं लेण जि दोसिं अंतरि रासिं सो पिउदत्थहों उत्तरह ॥ १२॥ 
दुबई । त॑ परमत्थवयणु पडिवज्िबि चछिय मयणमंजरी । 
रसणादामरामरंखोलिर गय रइभवणि खुंदरी ॥ 
नियकंति पिक्तिवि वुन्न वुन्न परिपुल्छिय पणइणि कि विसन्न । 
परिपुन्नमणोरह तउ खुह्ेण इउ इत्तिउ चिंतिउ आसि केण। 
परमेसरि जा तउ चिरू मणोज्न इह छुदद एह सा नायसेज्ज । 
ज॑ विलसिउ दूसह दुहनिहाणु त॑ विहिमि पुथ्वकम्मेहि जाणु । 
त॑ वयणु खुणेवि वरंगणाईं सविलक्खु हसिउ दुम्मणमणाईं । 
अच्छंतु ताम चिरू कीलियाईं हसियई रमियई सुहृपीलियाई । 
१ 3 करिति. २ 3 करत्तु, ३ )3 पहसहेण, 
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एवहि अम्हईं माणउ विसाउ जामाइउ तुहू राउलठड जाउ। 

सिंगारू सिज्न संपय विचित्त अणुद्ृवउ कइवि दिवहई सुमित्त। 

पुणु पच्छह होसइ अवर कावि अन्निं पिल्लिव्वी अन्न सावि। 

अह खुहय कासु निव्वहह माणु पत्तियइ तुम्ब जो सो अथाणु। 
चत्ता । अह जणि सुपहाण्ं लोयाहाणउं कवणु इत्थु मणि आवलड | 

अंबउ परियंचिउ जइवि सुसिचिड तोवि नियाणि खुराउलड ॥ १३॥ 
दुबह । तो कंदप्पदप्पसाहप्पें आलिंगिय किसोयरी । 

पुव्वक्षबसुकम्मि तउ छलज्लइ ज॑ ज॑ चवहि खुंदरी ॥ 

महु पुणु जह अन्नहिं कहिंमि भाउ तो जिणधम्महों बाहिरठ जाउ। 

पईं मिल्लिवि जहइ अणुणउं सुमित्त तो महं चंद्ष्पहपायछित्त । 

अलियउ परियड्डहि काईं माणु महु परियणि पिए पई किउ समाणु । 

लब्भइ सहाय सम्माणु कोसु पणइणि परिणंतहं कवणु दोसु । 

जिम जिम बहु संपय होइ अम्ह तिम तिपत वड्ह परिवारू तुम्ह । 

आलावरहि तेहिं पसन्न देवि पछुंकि सरोसई थियह वेवि । 

पणइणि पडिवज्लइ जेम जेम द्रमलिय वियड्डि तेम तेम । 

रह अगइच्छ॑तहं हुउ विहाणु परिगलिय रघणि उम्मिल्ल भाणु । 
घत्ता । एत्तहिंवि वियड्ईं विविहग्मणडूईं पणयरोसु उबसंघरिउ । 

धणवइसुहसेविए कमलाएबिए पुणुवि पुब्वसुहसंधि किठे ॥ १४॥ 


द्वाइशः सन्धि: 





चंदष्पहनाहहों केवलवाहहों पथ पणविवि नियश्चुअजुइण । 

अक्खमि सुहिविदहों धीय नरिंद्हा जिम परिणिय घणवहसुड्वण ॥ 
दुबई । सयलकलाकलावखुनिउत्तहो पृत्तदो साणुराइणा । 

धरणवइ घणसमिऊु सम्माणित्रि पुलञ्लिउ पुणुवि राइणा ॥ 

वरकणयवीहु आसणु मणेवि बहसारिउ पच्चासचन्न देवि । 

अहो ज॑ मडभिउडि जोइओसि कुरूडर्ह खलखुदह ढोइओसि । 

आएसिउ ज॑ महि आहणेवि लइ लेहु मरहु बंधहु भणेवि। 

त॑ महु सम रुसिज्ज महाणुभाव तक्कालसरूविं होंति भाव। 

अह तुम्ह केम लग्गइ मलित्त पर दुष्पुत्ति दुष्वसणि खित्तु। 
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ज॑ कबड़ किंपि किउ त॑ खलेण अगुहवउ सोबि त॑ तहो फलेण। 
एवहिं समसील समिद्ध जाय तुहुं महु न सिद्ठि हउं तुम्ह राय । 
तड नंदणु नउ सावन्नु एड कुलमंडणु रिउजयलच्छिगेहु । 
चितिज्जइ किल्नइ तेम तेम अहियहिं पमाणहों चडइ जेम । 
किज्जह विवाह मंगलपवित्त रिज्मठ गधउरि परिणिवि सुमित्त। 
घत्ता । एयई आलावई ललि्यिसहावई चवइ जाम भवाल्दु पहु। 
तो बहुगुणसारि सहुं परिवारिं मविसयत्तु संपत्तु लहु ॥ १॥ 
दुबई । अहो संवरहो मंतु कि कारणु तुंगतुरंगवाहर्ण । 
पुरि पहसरइ संधट्टिवि बारि नवछुसाहणं ॥ 
जो सयलसिंघुसायरहो पाल जसु पोयणपुरवह३ सामिसालछ। 
जो सयलकलाकलगुणनिउत्तु दुडरमइंदकंधरहो पुत्त । 
जो विउसवियक्खण संपहारि सो अच्छट्ट पहु चित्तंगु बारि। 
आयउ न मुणहं केणवि छलेण तेहिंमि पहसारिउ तक्खणेण | 
किउ अब्भुत्थाणु नराहिवेण अहिणउ पाहुडु अछुबिउ तेण । 
अवरूप्परू कुसल करेवि तेद्दि करु करहं समप्पिउ पत्थिवेहिं । 
परिओखु तोख दिहि तुम्ह देहि परियणि परिवारे नरिंदगेहि। 
परिपेसणु तड नरवइ सणेण कि कारणु किउ आगमणु जेण । 
घत्ता । तो पुछयसणाहि सिधवनाहिं परिपुच्छिवि सह मंतिसउ । 
अत्थाणि नरिंद्हों ससुहडविंदहों अंतरि सावलेड चविउ ॥ २॥ 
दुबई । अहो नरवह पणहपरचक्कें तउ निरू साणुराइणा | 
सुणु सव्वाथरेण अप्पाहिडउ ज॑ अवणिद्राइणा ॥ 
अहो पहु प्यंडरायाहिराय परपालणपरिवज्जियपमाय । 
अणुहयविविहकारणकयत्थ दुब्वारवहरिवारणसमत्थ । 
परिवारपउरपरियणि अथट्ट कामिणिवणथणचडुणवियद्द । 
अहिमाणमाणगरुणसावलेव पोयणपरमेसर भणहं एव्व । 
मई वसविहेउ किउ पुव्वएस गिरिगहणु सायरंतरपवेस । 
सो नत्थि जो न महु देह कप्पु सो नवि मई जासु न दुलिउ दष्पु। 
सो नवि पहु नियसंपयवरिद्रु खंधारिमज्छझु जो नवि पहट्ु । 
हउं नवर तुद्धु एकहो न वंकु अच्छहि कुरुजंगलि निरवसंकु । 
घत्ता । हयगयरहवाहणु इउ महु साहणु पेसहि जाम ताम उबहि। 
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नियमंडलु मेल्लिवि अन्नई मिलछिवि वसविहेय करि सघलमदहि ॥ ३॥ 
दुबह । नरकरितुरयजोहपाइक्कमयंकरकुरुवकालहो । 
पलयजलोहु जेम उच्छछिउ नंदणु पिहिमिपालहो ॥ 
सो नावह अरिवारणमहंद्‌ पंचालदेसि वद्दट सविदु । 
खंधार मिल आवासिवासि हडं पुणु परिषेसिउ तुम्ह पासि । 
अन्नुवि संदिद् नराहिवेण नरवश्पोषणपरमेसरेण । 
सुहपत्ति कावि दीहरभुएण आणिय दीवहो धणवइस्ुएण । 
महएविहि सा हियवइ पहट्ट पद्धवि मग्गेविणु शुणवरिद्ठ । 
अण्णुवि सुमित्त गुणसारभूअ महएविहिं पियसुंदरिहि धूअ । 
चरपुरिसि केण वि कहिउ तासु पद्वि पुज्जिवि नरवहदि पासु । 
त॑ वयणु सुणेविणु पत्थिवेण धणवहहिं समुहुं जोइउ निवेण। 
भविसत्तहो झुछु पुणु पुण निएवि विहसिउ सरोखु करि वयणु देवि। 
चित्तंगु मणिउ लह्ठु ताम जाहु पुरवरबाहिरि आवासि थाहु । 
अम्हई चितेविणु संपह्ारु जाणेविणु नियपरिवार चारू। 
सम्माणि दाणि अहवइ नियाणि उत्तर देव्वउ तुम्हह विहाणि। 
घत्ता | तो गउ चित्तंगठउ अवहिघसंगठ थिउ सवियप्पु समरमरदों । 
पसरिवि वित्थारें सहुं लंघारि आवासिउ बाहिर पुरहो ॥ ४ ॥ 
दुबई । धणवह मविसयत्तु पियसुंदरि पिहुमह मइप्हाणओ । 
सहंं अन्नहिंमि सकसामंतहि थिउ संतणई राणओ । 
नरनाहिं तज्जिय सघलमंति अहा अन्नहो अज्नउ महउ होंति । 
अक्गखहु परमत्थें नियहियाईं चित्तंगहु उत्तर देहु कांई। 
पिखरुंदरि वुत्त मणोहिराम अंतरिउ कज्जु कज्जेण ताम । 
अच्छठ ज॑ त॑ चितिउ विसालु खणमित्ति अण्णु पडिवन्नु काल । 
अहो घणवह तउ सव्वाहियारू नियमहपयासु पायडहि चारू । 
अहो भविसयत्त तुहं महं निउत्त भणु जं इह कालहो करणु ज॒त्तु । 
ते वयणु सखुणिवि नरवह अलंचघु सिरू धुणिवि पयंपडइ लोहजंघु । 
मंतणउं किल्नह किपि ताम वित्थारिउ चित्तंगठड न जाम । 
अत्थाणि देव ज॑ तेण व॒ुत्त त॑ खुणिवि सहंतहं निरू अजुत्त । 
एवहि कउ निव्वुइ होह ताम सो खलु खरि बहसारिउ न जाम । 
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घत्ता । मेहेसरुपुन्वह नरसयथुव्व॒ह रज्जु करंतहं वरनयरे । 


अत्थाणि य नयणहिं अविणयवयणहिं कोबि न जंपिड इत्थु घरि ॥५॥ 


दुबई । तो अहियावलेड मंडलवह विज्जुल्ललकिवाणओ | 


थिरु गंभीरू घीरू पव्वय्रधणु जंपह खसपहाणओ ॥ 

चित्तंगहु इत्थु न कोवि दोसु तहो उप्परि अम्हर्ह कवणु रोखु । 
सामिथसंदेसउ लेवि आउ पडिवयणु कद्दिवि णिग्गड वराउ । 
सुहिए ण विदप्पइ्ट पारियच्छि खुंडीरहं खंडइ वसइ लच्छि । 

जो जित्थु कालि रणि अहियद॒प्यु तहो तित्थु दिति मंडलिय कप्पु। 
तहो वर्यणि जड थिय करेवि खंति तो लइ्य तुम्हि वेढियि न भंति। 
दु्बधगहों पहरिव्वउ पहाणु अहिमाणु माणु खुहड्हं पहाणु । 
एत्थंतरि समजईं अणंतवारू हुई आएं देक्खमि पलयकाल । 
अवणीसरू परिवड्डियपयाउ सामंतसयई मेछलेवि आउ। 


पत्ता । तहो समरि भिडंतहं निसुढियगत्तह पर होसइ त॑ फुड सरणु । 


अह सिदिलियम्वग्गह पयडियमग्गद अवसेस् पव्वउ सरणु ॥ ६ ॥ 


दुवई । ज॑ पच्छिमसमुद्दु आसंघिवि दुडरू दंडु पेसिओ 





त॑ तुम्हह समाणु नड कुसलिं परउब्भेड तेसिओ ॥ 

कुरुजंगछु फेडिवि पइसंतह तुम्हे विणु न छत्लए । 
कच्छाहिवहों समरे संघद्दहों कहो न मरह भज्जए । 

उच्चाइव्वउ विग्गहु न ताम परबलहों परमाणु न दिद्व जाम । 
चित्तंगु विसल्लहु पिउ चवेवि ज॑ ज॑ मग्गइ त॑ तंपि देवि। 

अप्युणु अच्छहो मज्झत्थ होबि पेक्खहो कि भिड॒इ न भिड॒इ कोवि। 
जह कच्छाहिवइ पहटद्ठु इत्थु ता अन्ने केणवि गणण कित्थु। 

अह कच्छाहिउ संवरिवि थक्कु तो हम्मई परचक्केण चक्क । 
महएवि मणई इउ अलिउ मंतु परिणई खुमित्त पर भविसयस्तु । 
ज॑ इक्॒वार पडिवन्नु लोइ ऊसारू ताखु खुंदरू न होइ | 

अन्लुवि ज॑ मग्गिउ तंपि तासु दिज्जंतु करहइ माणहो विणास। 
चिस्तंगि जंपिउ ज॑ निधाणि त॑ विहसिउ करह पयावहाणि। 
ववगयपयाव नासह सहत्थु ज॑ जाणहं त॑ चितवह एत्थु। 


घत्ता । तो कुवबलयदिट्टिं धगवइसिट्धि ईसि हसेविणु अछुबिउ । 


अहो बहुमइवबंतहो वयणि अणंतहो चंगउ वयणु परिष्फुरिउ ॥ ७॥ 


दुवई । आएं कारणेण बहुमंतिहु व्यणि मंतु सिज्झए । 
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जेण कयावि कहिमि परचक्कहो व्धणि न उच्छलिज्ए ॥ 
केणबि अणिऊउत्ति चंचलधघुत्ति सन्निय माय महासइ ! 

न कहिव्वउ पहपुत्तहो सवजणखसुत्तहों तोरि वसिव्वउ मईं वासइ ॥ 
हउं सुट्ट विधक्खणु बुज्ममि लक्खणु अन्नमहिल न सो रुचइ ॥ 
थिय हियई धरेप्पिणु तुम्हि करेविणु उत्तरु किंपि न बुचह ॥ 
मुद्ए अविहायए सरलसहायईं पुच्छह असइवयंसिया । 

ताईं वि अवियप्पि बहुकंदप्पि पेरिवि दुम्मह पेसिया ॥ 

तहि बुद्धि करंतिहि जारू धरंतिहि फल संबज्ञह जेहओ । 

ज॑ वुत्त अणंति आएं मंति एत्थुवि त॑ फुड तेहओ ॥ 
घधणवह्ववर्यणि रोसिउ अ्णंतु जंपिउ कराल्ड मुद्द विप्फुरंतु । 
अहो धणवह तुहुं बहुबुद्धिवंतु पहुपंगणि कि जंपहि अज़॒त्तु । 
सहमंडवि पर सो चवह एम जो परबलि भिड॒इ कयंतु जेस । 
जो मंडइ रणभरधुरहो खंधु जखु रणि सेणावहपट्बंधु । 

जो वहरिवरंगणहिययसल्ल समरंगणि जो मुहलोहमल्ल । 

तुह पुण नरनाह॒हों जहबि मन्नु वाणियउ वुत्त पुणु काई अन्न । 
त॑ वयणु सुणेविणु मविसयत्तु नियकुलविवायपरिहविण तत्त। 
आवेसवेसविष्फुरियनथणु जंपिउ सरोखु निड्डरियवयणु । 

अह्ु दिद्ठु तुम्हि आयहो अगन्नु वाणियउ वुत्तु पुणु काईं अन्न । 


धत्ता । कुलकित्तिविणासणु महलियसासणु कि बुछ्लाविउ एहु खलु । 


नीसारिवि घल्लडु लइ गलथछहो पावउ नियदुब्वयणफल्ठ ॥ ८ ॥ 


दुँचई । एक्रवि मणि सरोखु चित्तंगहों व्यणि थिउ विचित्तओ। 


अन्न॒ुवि नियजणेरु परि्णिद््‌उ हुववहु जिह पलित्तओं ॥ 

अह एहु सद्ठ दूरयरि चक्‍कु सहमंडवि जंपिउ तेण मुक्‍्कु । 
मईं संडिउ रणभरधुरहो खंधु महु सिरि सेणावहपट्टबंधु । 
सहमंडवि मई उछविउ एम हउं परवलि भिडमि कर्यतु जेम । 
हउ वहइरिवरंगणहिययसल्ल समरंगणि हउ मुहछोहमल्लु । 
अह अज्ञुवि महु नियमणि वियप्पु पव्वउ महिवालहो देह कप्पु। 
तहो आणईं झुंजह नवर देखु इहु सेवइ चरू पच्छन्नवेस । 
नीसारिवि घछहो धरहु बारि परिवारहों एड पयावहारि । 

जह तहु गइसंगमि नउ पसक्तु तो कि कुषि एहड देह मंतु। 





तेरहमो सन्थी ९५ 


त॑ निस्ुणिबि परिओसिउ नरिंदु अवलोहड नियसामंतविदु । 
परिचितह नउ सावन्नु एहु अवधरिउ वीरू पच्छन्नदेहु । 
सच्चउ रणभरधुरधरणखंधु लइ किल्नह आयहो पद्चबंधु । 


घत्ता । पडिवायपमाणि सहुं सम्मार्णि लझु थाउं नियश्चुयवलहो । 


अतुलियमाहप्पि जयजसदप्पें एहु सामि कुरुजंगलहो ॥ ९.॥ 


दुबह । सारासारसयलपरिवारहों आएं भेड मिन्नओ । 


जाम न लेइ मंड उद्दालिवि ताव रमईं जि दिन्नओ | 

चिंतंतहो नरनाह॒हो अणंतु झुछहुं निएवि वयणु जंपह फुरंतु। 
अहो भविसथ्त्त तउ 'मडकडप्पु सामियसम्माणि कहु न दृप्पु । 
को जाणईं कल्नह गइ विचित्त इथ वयणहिं होज्हिं सुदिढ़ मित्त । 
अहो सामंतहों पडिमडवमाले गयउरि कुरुजंगलि सामिसाले । 
रक्खेजहु होविणु साहिमाण महु पुणु महिवालहोतणिय आण । 
फेडेव्वड मई दुष्बयणसल्लछ तहो साहणि हउ मुहलोहमल्ल । 
नीसरिउ एम जंपिवि सरोखु सन्नहिवि खुहडसाहणु असेख । 
चित्तंगहों साहणि गउ तुर॑तु कि अच्छहो संचछहो भणंतु । 


घत्ता । संचालहु साहणु हयगयवाहणु रह संजोत्तिवि करहु चल । 
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थडि मिलिवि नरिंदहों ससखुहडविंदहों भिडहु होइ संजायबल ॥ १०॥ 
विहडिउ संधिकज्जु नरनाहहों गठ संगामि निचछओ। 

वयणुवि नउ सहंति द्प्पुटड्नल कोविपडिच्छिओ ॥ 

नरवइवछहु धणवहहि पुत्त देविणु खुमित्त रणभरि निउत्तु। 

तिसहुं जंपतहं चडिउ रोसु हर मिलिउ तुम्ह संवरिवि कोखु । 
चित्तंगिं सो पव्वयनरिंदु पिउ जंपिवि सम्प्राणिउं सविदु । 
पममणिड तुह एत्थवि धादहि ताम हुं मिलिवि नरिंद्हों एमि जाम। 
इड भणिवि पुणुदि गयउरि पहद्ु दीबिधउज्जोएं नरिहिं दिह्ु । 
जाणाबिउ थाइवि रायबारि तेहिसि पह्सारिउ संपहारि | 

तेणवि अवलोइड 'मविसयथत्तु सो पसुहं करिवि नरनाह वुत्तु । 
अक्खेव्वउ काईं नराहिवासु तहो पोषणपुरपरमेसरास । 

पहु चवह गंपि कहि एम ताखु जह सचउ तुहं बहुमहवियासु । 

'भणु तुम्हहं अम्ह्हं कवणु रोखु नउ देहँ न मग्गहं कप्पु कोसु । 
पई मग्गिय जा महुतणिय कन्न सा मई धणवहनंदणहो दिल्न । 


हे 
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धत्ता। 


भविसयत्तकहाए 


त॑ वयणु खुणिवि चित्तंगएण पहु पभमणिउ रोसवसंगएण । 
अहो कन्नहो कारणि काहं महारणि जाय तुम्ह विवरीय मह। 
अज्वि पियवत्तई एक खुमित्तई हुं परिओसमि पुहइव३ ॥ ११॥ 


दुबई । तो रुंडीरु चीरु वणितणुरुहु तहो वषणेण संसिओं। 


धत्ता । 


दुबई । 


घत्ता । 


बहुगीढवराहु दप्पुढ्भठे भड भेसिवि समुदहिओं ॥ 
अहो कालि चोइड काईं एहु खज्ह जिह पवर्णतरियदेहु । 
खल्ड वारवार जंपह अणिट्ठु अमणूसु एउ घरू एण दिहु। 
पुणु पुणवि सुमित्तहि कयपणीह कप्पेविणु करयलि घरहु जीह । 
उक्खणिवि नयण छिंदेवि नासु मुंडिवि सिरू खरि संजवहो दासु । 
पिक्खेवि कुमारहों वयणु कुडु चउपासिउ भड़ किंकरिहिं रुडु। 
धणवह विणिवारह महुरघोसु आयहो उप्परि किल्लइ न रोखु । 
पडिभड॒ह दृउ पडिसहु होह आयहो पहरंतहो जरु न होइ। 
चित्तंगु नवर जंपह सगव्यु मन्निवि तिणसछु अत्थाणु सच्वु । 
इयवयणपवाहि सह नरनाहि कहि महु जाहि अणिद्वियउ । 
पर एण न मारमि रोखु निवारसि ज॑ आएसि पट्विउ ॥ १२॥ 
दुष्बधणई चबंतु पहुसन्नई दृष्पप्भडसकोहहिं । 
अरि अरि जाहि शणित्रि गलथछिउ घछिउ पवरजोहहिं। 
निग्गउ चित्तंगरु अणंतु लेवि ज़ुअरायकडइ संपत्त वेवि। 
अत्थाणि नरिंद्हों कहिय वत्त जिम गय जिम जंपिय जेम पत्त । 
न नवह भूवाल्द्र महापयंडु नउ देह कप्पु मिच्छटड न देड़। 
तडउ पक्ग्ववायवर्यणि कलेवि ओसारिउ तेहिं अणंतु सोवि । 
पंचालवयणु दूअईं सुणेवि ओसरिउ सुहृड तिणसम्रु गणेवि। 
नरवइह्दि नवर उप्पन्नु रोखु अवलोइउ नियभडबल्ठु असेसु । 
दरिसहु कुरुजंगलि पलयकात्ड कुरूबह उक्खिणहु समूलडास्द । 
गयउरि पायारपओलिभंगु दर मलहु छुद्दिवि बल चाउरंग॒ु। 
हयभेरिपयाणउं नवर दिल्लु घरदल मलंतु संचलिउ सिद्च । 
एत्तहिवि महछृहों अणिहयमछहो सुरकरिकरदीहरसुअहों । 
गयउरपुरवालें सहूं भवालें बडु पद्द धणवइसुकहों ॥ १३ ॥ 
त्रयोदश: सन्वि:। 
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चडठदहमो सन्‍्धी । ९७ 


परिवड्डियगआवहं तुलपयावहं गयउरपोधंणपत्थिवह । 
जण कहमि महाहउ जयसिरिलाहउ विहिंमि कढिणकक्कसभुअहं ॥ 
दुबई । गिरि व दुलंघु ससि व पहनिम्मत्द हत्थि व दिन्नदाणओ । 
तहिं कुरुजंगलद्वथि महिमंडलि हुई भविसत्तु राणओ ॥ 
तो करिकरपवरझुअश्लुएण नरनाह वुत्तु घणवइसुएण । 
जह हुं जि देव पईं किउ पयत्थु तो नियउ देहि उत्थलि हत्थु । 
उद्दालमि कच्छाहिवहो रज्छु सो तउ अणिद्ु ग्वल्ु अकमकज्ज । 
जंपइ पोयणपुरवहहि पकरबु पडिगाहिवि थिउ मंडल असंस्वु 
लइ सो जि झडप्पमि पढसु ताम संचिवि पडिवक्ग्वि न मिल जाम। 
पच्छण्णु सो वि गउ त॑ सुणेवि आथउ असंखु खंधारू लेवि । 
संपेसिउ दूड विचित्तभेउ कच्छाहिउ तुम्हर्ह वसविहेउ । 
तहा उप्परि पहु में करठ रोखु पहसरइ सरह पंचालदेस । 
आवहइ वि न तुम्हर्ं पासि ताम मोडिउ न दंडु महिवइद्दि जाम । 
सम्माणिईं मड़ आणंदु जाउ थिउ कुम्बल्ल परिवडधियपयाउ । 
घत्ता । रपणिहि पच्छन्नहि वियणियवन्निद्दि पिक्ग्विवि पहुपरिवारसिय । 
रिउचरहिं ममंतहिं चारू चरंतहिं अवरूप्प् आलाव किय ॥ १ ॥ 
पमणई मइंमि दिदुु सो राणउं अंतरि मवणि पत्तओ। 
अडुग्घाड़ निएवि उवलक्ग्विउ केतई सहुं चवंतओं ॥ 
उब्वहृइ समरसंगमकणेरि परिव्ठुइ रणभरभारखेरि । 
विलिहंतु खुहड संगामसीह मविसत्तहों कड्टृहिं पहमलीह । 
अन्निक् 'भणईं रणि लोहजंघु पहुकञ्नि भिडइ वइरिहि अलंघु । 
अन्निक्त भणई सिहउरमल्ल मड़ वहरिवरंगणहिययसल्ल्ठ । 
अन्निक्र भणई कंतिउरनाहु उव्वहइ ससुव्भडमडपवाहु । 
अन्निक्ु भणईं पहुभविससत्तु मईं निस्ुणिउं सह जणणिए चवबंतु। 
महू ताखु अंगपाहरिउ इद्ठु तह संगि हउ अंतरि पहड्ठ । 
सह्ु मंतिहि थिउ मंतणइ जेत्थु णीसेसरयणि मई गमिय तेत्थु । 
तहु जित्तिउ बल माहप्पु दृष्पु तेज्षिउ नरवइहि न भडकड॒प्पु। 
घत्ता । अवलेबि वद्चह रणु परियद्ध३ परिओसइ परिवारजणु । 
पहुपत्ति विसेसह चर परिपेसड अच्छड्ट परबलि दिल्लमणु ॥ २ ॥ 
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भविसयत्तकहाए 


दुवहे । जा चिरु आसि महिम 'मोवालहों परिणयणयनिउत्तहों । 


परिवड्डियपयाव सा वद्दद एवहि सिद्ठिपुत्तहो ॥ 

एत्तहिवि करिवि परबल्ठ सुदिट्ट अत्थाणि नरिंद्हों चरिहि सिद्ध । 
पारक्उ कच्छाहिविण देव थंभिड सुक्कें चयणजालु जेम । 

तड॒ आणए सो णियमभत्तिवंतु परबलहों परिटद्ठविउ जिह कयंतु । 
अवरूप्परू कड़यालाव हुआ अवरूप्परु तल्लिय विहिमि इअ । 
अन्निक द्सिईं पंचालु थक्कर होसइ संगासु कएकचक्ु । 

त॑ नि्ुुणिवि परिओसिउ नरिंदु संपेसिउ नियसामंतविदु । 
बिण्णिवि पव्वययवह् लोहजंघु हरिवाहणु पिहुमह रणि अलंघु । 
पंचहि सामंतहिं पुलइअंग पडिगाहिबि थधिय बिण्णिवि अभंग । 


घत्ता । तो चलकरवालिं रणि पंचालि झत्ति झडप्पिउ बडरिबल । 


ते कच्छनरिंदि महणगिरिंदि महिउ जेम साथरहो जल ॥ ३ ॥ 


दवहे । हरिवसलोहजंघकच्छाहिवर्षचालहि भिडंतहि | 


अग्गिसखंधु वसुह मेल्लाविउ पिछिवि दूंतदतहिं ॥ 
संचालिउ परबलि माणसल्लु पाडिउ अणंतु छुहलोहमल्ल । 
ओसारिउ अरिवारणमईदू थिउ गलियगव्बु सामंतविदु । 
मोडिउ महंदु चित्तंगु भग्गु किउ भवणु 'ममिउ वल्ठ चाउरंग | 
चूरिय रह दोस्वंडिय तुरंग वरभडह छिन्न करयल सम्बर्ग । 
केणवि भूवालहों कहिय वत्त परमेसर व३रिह्ु कह समत्त । 
तउ आण वहिवि सब्वह निवेहि पंचालमच्छकच्छाहिवेहि । 
पहसरिवि झडप्पिउ वहरिसिन्न पडिसमड॒ह भंगरावत्तु दिल्लु । 
अग्गिमखंधहों मोडिउ मरद्द कड आविउ विवरासुहु पयट्र । 
निज्जीव जाय करिसारि सज्ज ओहद्द जोह परिहरिवि लज्ज । 
विहडिय रडंत सार्यंग तुंग हिंडिय सुन्नासण वरतुरंग । 
जो आउ आसि आसणि रउद्दि सो घछ्िउ पहचितासमुद्दि । 


धघत्ता । तो पहपरिओसि विजयपधोसि परियणु परमामोए थिड । 


थुईट वारणरविद्हों वंदिणविद्दों कुरूह जयजयकारू किउ ॥ ४ ॥ 


दुवह । केणवि कहिउ गंपि पोषणपुरि तहों अवणिद्रायहो । 


देव सुहडकडसदणु तहि नरवइनिहायहों ॥ 
ति व्यणि आहछ्िउ नरिंद्र संगिलिउ सयलसामंतविदु । 
अहो तुरिउ किपि चितवहों अज्जु त॑ होसइ दूसंथविउ कज्जु । 


केक | 
| 
|; 
| 
५ 


है 
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चडद्हमो सनन्‍्धी । 


वारंतहो मज्झु असम्मएण उच्चाइउ विग्गहु समउ तेण । 

गंभीर धीरू गुणसारभूउ सुपसन्नकिक्ति पद्रविउ दूठ । 

मणु अज्वि एम गयारि वुज्ञु भवालि सहं किल्नह न जुज्झु । 
त॑ वयणु सुणिवि गउ दृड तित्थु पंचालदेखि ग्वंधार जित्थु। 
तो वुत्त तेण अवणिद्जाउ सामंतमंतिसमेडलसहाउ । 

तड ताएं राएं बुत एम संवरहि ज॒ज्झु करि संधि देव | 

तो 'भणई वीरू विप्फुरियदेहु किर संधिहि अवसर कवणु एलु । 


घत्ता । जो भिउडि निहदिदि भड दलवद्धिवि आसंधिवि अहिमाणजउ । 


छ 


तहों माणु घरंतहों संधि करंतहों परखुदडक्तणु जाइ ग्वउ ॥ ५ ॥ 


दुवई़े । पहुचित्तंगु जेहिं अवगणिण्ं सन्निउ गरुअविग्गहों । 


देश सुमित्त जेहि उच्चायउ 'मविसत्तहों परिग्गहो । 

कथपकक्‍सचबाय घल्लिउ अणंतु परिखुहिउ उत्तरावहु सतंतु । 
कच्छाहिउ जहि उच्बहिधि आउ उत्थारि समरि बहुनरनिहाउ । 
दलवहद्टिउ अग्गिमस्वंधु जेहि भणु कवण संधि किर समउ तेहि | 
गउ दृड कहिउ ते निरवसेसु अहिओय चडिउ पोयणपुरेसु । 
पंसिउ असेससामंत्रचक्कल पुरि अप्पुणु पर एकंगु थक्क। 

संघद्द समरभूमिद्दि न माइ ग्वयकाले समुदजलोडु नाइ। 
हयभेरिपयाणउं दिल्लु जाम रणु संडिउ कच्छाहिविण ताम । 
सन्नद्वबद्धपरियरभडेहिं पारजु जज्छु नियनियथडेहिं । 
मेहणिकारणि पहर॑लि जोह हम्मति हर्णति निवडकोह। 

तो नवर कुरूडकडक्गरेहि सुहड्ह पोप्रणएरवक्ग्विए हि । 

कडु आविउ कच्छाहिवहों सिण्णु मिल्लिय रणमहि आसारू दिल्लु। 


धत्ता । वलियंडई चप्पिवि खुहड झडप्पियि ओसारिवि सा्मंतसय। 


्् 


जलदुग्गई लंधिवि रिउ आसंघिवि आहर्णत गयउरहों गये (॥६ ॥ 


दुबई । तो पडिमडवर्साले निहसंतिए थिरगंभीरकायदो । 


तकालाणुसारू परियच्छिवि अक्ग्विउ चरिष्ठि रायहो ॥ 

अहो पहुबहुमाणमडावलेव आयड पारक्कड जिणिवि देव । 

तहों साहणि ज॑ किउ दृष्पसाड़ आरोसिउ तहि दिमगिरिकवाडु । 
पट्टविय समरसंगमि अमोह एक्कवयकन्नपंगुरण जोह । 
सहुलवयण नरनारसीह अब्भोहरभडत्तणि घवललीह। 


५९९ 


१०० भविसयत्तकहाए 


पहरंतिहिं तहिं किय नर दुखंड रणमहि मिल्लाविय मंडसंड | 
पासहिं हणति नउ मुहि भिडंति निय्रडेबि नह्ठ दूरे विन जंति । 
पइसरइ सरह परबल् अर्णतु पहु करहि किंपि संवरहि मंत॒ । 
त॑ सुणिवि पडिय पडिवक्‍्ख खेरि किय सन्नसमाहथ समरभेरि। 
नियनियआवासहो गय नरिंद कड़िय तुरंग सम्जिय गईंद। 
घत्ता । रणरसपक्खत्ति धणवहपुसि पडिगाहिवि सिय गयउरहों । 
अत्थाणु विसज्लिबि मडसय तज्िवि दिननु खंधु रणमरधुरहों ॥ ७ ॥ 
दुबई । गडिय महागईंद पक्‍स्वरिय तुरंगमजत्त रहवरा । 
मड सन्नड् बहूद्िपरियर दृरूक्ग्वित्तणमभरा ॥ 
तओ तम्सि काले मडछडवमाले महाजोहकूरे दृहकेततूरे । 
बले अप्पमाणे सुसन्नज्ञमाणे रणे नीसरंते भयं वीसरंते। 
महावाणिवग्गे पुरे हृदमर्गे समाहछुत्तकोवा पधंपेति लोया । 
अहो दृष्प्यतों पमाणं चर्डतो पसाय्थ चवंतों विय्प्पंतचित्तो । 
इमे अंतराले रणाहुलकाले नरिंदस्स वारे मिस दुष्पयारे । 
पढ़कों गइदो मिलंतालिविंदो तओ 'भविसयत्तों महारिद्धि पत्तों ! 
अमोहों पसत्थों गईंदासणत्थो अद॒प्पो अमाया जसामेइ ताया। 
रणे उच्छहंता समासेह संता ! 
घत्ता । सल्मियजयमंगले घोसियमसंगले पिक्ग्विवि पुत्तहोतणिय सिघ । 
धणवइहरिषत्तहिं पदहसियवत्तहि छड्डिय वणि वावार किय ॥ ८ ॥ 
दुबई । तो खुमहत्तराण कर मउलिवि नरवइ मुहं नियच्छए । 
परियणि पिंडवासि अंतेडरि तुम्हई थाहु पच्छए ॥ 
चर पेसिवि सुविहियसंपद्यार रणि जाणियि समविसमाणुसारू ! 
तकालसरूवि धरिवि मंतु पुरि पठरि करिव्वउ सुप्पयत्तु । 
पडिवज्ञिय तंपि महानरेद्दि संगलपसत्थ जंपिय सरेहि। 
पूणु जणणिसमुहं सुपइब्वयाउ अहिणंदिबि दिद्वउ वरतियाउ । 
तेहिमि जंपियई सुहासियाई निम्मच्छणाई विविह॑ई कियाईं। 
कमलई नवकमलदलक्वणाई जिणसेसकुसुम करि घरिवि ताई। 
अवलोइवि सालंकारू पुत्तु नवकुंदकुसमदसणाइ वुत्तु । 
भत्ता । चिरू महू पुच्छतिहि विणउ वह॑तिद्दिि ज॑ आएसिउ सुणिवरिण । 
ते चडड पर्माणहों निव्युइठाणहो जिणसासणदेविहु बलेण ॥ ९ ॥ 


न कशिआडल कान ऑजलकनशिनन- न सन कल जिलनस, 


चडद॒हमो सनी । १०९ 


दुवई । तो मविसाणुरूअ अवलोएबि संभासिय नरिंदिणा। 
अच्छरकोडिसहिय रहइमंदिरि ने सह सह सुरिदिणा ॥ 
तो 'मविसइ 'भमवियत्तहों खुआई मालइमालाकोमलशुआई | 
कुवलयदलदीहरलोयणाई माल्रपिक्रपीवरथणाई । 
अप्पिय चूडामणिनायमुद्द खहिसमुद दिद्व दुरियह रउद्द । 
मणिमउडि कुंदि कुसुमई करेवि वियसंति संति उलछलवइ देवि। 
तोणीरहं तुझु अणुप्पमाण होसंति अणिट्विय समरि बाण । 
सरधारिहि वरिसिवि जेम मेह जसधवलघूलि घूसरियदेच्ु । 
स्ुअबलबलेण परबल्दु जिणेबि आवहि वदरियजयलच्छि लेवि। 
तो चलतरलावियलोयणाई कंदप्पदप्पपियमाणणाइ । 
अवलोइउ पिउ पियरसंभमाई नरवइमवालतणुब्भवाई । 
तेणबवि बहुकज्जकयक्खणेण रइसन्नईं सम्माणिय मणेण । 
नीसरिउ सरिउ जसरसि तुरंतु सह्नणदुल्लणहंमसि मभउ करंतु । 
निज्जावओं व 'मडथडससऊुद्दधि नरवइ आरूढु महागईंदि । 
घत्ता । रणभूमि सरंतहं चार चरंतहं समरकज्जे उज्जुअमइहु । 
वरकरिणिह करिणिउ सुहृडहं घरिणिउं सिक्‍ दिति नियनिम्र पइहु॥ २ ०॥ 
दुबई । प्रणईं कावि कंत पिय वह्दः अवसर अप्पसाणहों। 
निक्रउ करहि अज्जु समरंगणि पहुसम्भाणदाणहों ॥ 
कोवि 'भणई रणि चडिवि पप्ताणहों निक्षउ करमि सामिसम्माणहो । 
कोबि 'मणई पिए पई वि न भ्रुंजमि जहथि न तिलयनाहु रणि रंजमि। 
कोवि मभणईं नवि बंधमि फुछई जाम न वइरिम्ुहह ओदलई । 
कोबि 'भणई अहँ सइ आवद्यमि अह जुयरायदंड दलवद्गमि । 
कायरघरिणि कावि परिवेखद होउ बलिकियाए पहु सेवए 
जित्थु अऊरइ कालि मरिज्लइ काई तेण विहवेणवि किज्इ । 
सामिणि मा ए सवकक्‍्खु सरिज्नहि महु कंतहों जंघाबल दिज्हि | 
सोवि भणई कि सामिणि बुच्च३ महु जंघाबलि कुवि न पहुचइ । 
केस पमाउ दूरि बग्गंतहों परसंसउ पओलि निर्गंतहो | 
एम समम्वाबार विहृष्टिवि निग्गध नरवरिंद संघटदिवि । 
घत्ता । अवलोइउ साहणु हसगयवाहणु मविसयत्त भवालपहु 
थिय समर समुड्िवि रणपिड मंडिवि पडिगाहिवि जयलच्छि लहु॥९२१॥ 





१०२ भविसयत्तकहाए 


दुबई । पिहुमहलोहजंघरपंचालहिं कच्छाहिवनरिंद्हिं । 
पणविय कुरुव वेवि अन्नेह्िमि बहुसामंतविंद्हिं ॥ 
भविसत्त वुत्त कच्छाहिवेण पहु अम्ह कु कज्लेण केण । 
कुरुजंगले जो पहसइ असंतु तहो अम्हर्ह वइरू महामहंतु । 
भूवालहो जो जंपड्ट असेव तहु अम्ह्ह अवसि सावलेव । 
एवहि वद्दर अहिसेउ तुम्ह देहि नियउ कवणु आएसु अम्ह । 
ते वयणु सुणेविणु मविसयत्तु पमणईं रणरसकंटइयगत्तु । 
अहो साह सचविड सच्चु पक्खालिउ पई दुक्करू पव॑चु । 
भूवालकल्नि सच्चउ सहिद्दु तउ चरिउ चरेहिं चिरू चरहिं सिद्दु । 
एवहि धणधन्नरमाउलेदि तउ आणउ अहिवेलाउलेहि । 
धत्ता । एत्थुबि पडिवालदि समरू निहालहि पासट्ठटिउ पक्सित्तछलि | 
हउ॑ जाम निहद्टिवि रणि संघट्टिवि करउ कुलक्खड वइरिबलि ॥ २१२ | 
दुबई । तो पव्वयनरिंदहरिवाहणपंचालाणुरायहिं । 
पणविउ कुरूनरिंद्‌ अन्नेह्ठिमि बहुनरवहनिहायहि ॥ 
तो भणई नविष्पिणु लोहजंघु जखुतणउं वणु सब्व्ह अलंघु । 
अहो देव देव पडिमडवमालि नउ एह नित्ति संगामकालि । 
पढमउं पहरंतए सामिसालि परिभमियविसमभंडणकरालि। 
मडथड़ अप्प॑ परिहोह् जाम पाइक्कहों पसरू न होह तास । 
ते मंतिहु वयणु खुणेवि तेण अवलोइय नर हरिसियशुण्ण। 
दिद्वई सम्माणईं जोह जाम चप्पिय रणमद्दि परबलिण ताम | 
पसरइ साकेयनरिंदसिन्नु रोमंचउच्चकंचुअपवन्न । 
हरिग्वरखुररवि स्वोणी ग्वणंतु गयपथपहारि घर दर मलंतु । 
हणु मारि मारि कलयत्ठु कराछु सन्नडजबडमडथडवमाल । 
ले निएनलि सवणु अहिसुरुं चलंतु घाइउ कुरूसाहणु पडिग्वलंत । 
घक्ता । कल्यलगंभीरईं दिन्लसरीरई हयरणभेरिमयंकरई । 
कुरुपोयणवछुद अणिहयमछुद मभिडियई वलई समच्छरई ॥ १३॥ 
दुबई । तो हरिस्वरखुरग्गसंघट्टिं छाइउ रणु अतोरणे । 
णं भडमच्छरग्गिसंधुकणघूमतमंधयारणे ॥ 
घूलीरठ गयणंगणु भरंतु उद्ठिउ जग अंधारउ करंतु । 
नउ दीसइ अप्पु न परुसस्वग्गु न गईंदु न तुरठ न गयणमग्गु । 





चडउहृहमो सन्धी । २०३ 


तेहइवि कालि अविसद्मोह हुंकारहु पहरू सुअंति जोह । 
किवि आहण्णति दिसि बहु मुणेवि गधगज्जिउ हयद्िसिउ खुणेवि। 
किवि कोकिवि पडिसदृहों चलंति असिमुद्धिए नियलोयण मलंति । 
धावंतु कोवि अहियाहिमाणु गयदंतहि भिन्न अपिच्छमाणु । 
कत्थह पहराउरअयसमोह गयघड पथद्ट निहर्णति जोह । 
रउ नह्ठु विहंडिउ 'मडखलेण महि सुद्दिय वणसोणियजलेण । 
घत्ता । तो गयघडपिल्िउ सुहडदि भिल्लिउ अवरुप्पर कप्परियतणु । 
सरजालोमालिउ पहरकरालिउ भमरावत्ति भमिउं रणु ॥ १४ ॥ 
दुबई । तो इक्कबपकन्नपंगुरणहि सुहडहिं नारमिद्हिं। 
दढदाढाकरालसुहमासुरलोलललंतजीह॒हि ॥ 
खज्जंतु ममि्ं करवह सिन्नु ओसारू निविडगयघडहिं दिल्लु! / लर्प 
तेहइवि कालि सोंडीर वीर पहरंति सुहड संगामधीर । 
केणवि कासखुवि असिधाउ दिलन्नु उर सिरू सखग्गु सुअदंडु छ्न्नि। 
असि वाहइ कोबि गलद्धसेसु हत्थेण घरेवि पडंतु सीख । 
केणवि आरोडिउ लंबकन्न बंचेवि फरसु कुंतेण भिन्न । 
केणबि रणि तम्तनिउ एक्॒वाड विज्ञाहरकरणि दिदल्लु घाउ । 
केणवि ढुकंतु ललंतु जीहू दो खंडियि पाडिउ नारसीह । 
कत्थह कडु आविय गयहं पंति परिभमिय खुहडसीसई दलंति । 
कत्थह पहराउर इन्निवार हिंडिय तुरंग पडिआसवार । 
कत्थइ सरोहु वणसोणियंधु सुरहिउ करि नरकेसरिहि स्वंघु । 
एहइ वटुतलए रणि असक्ि संतगर्ड जाउ महिवालचकि । 
अहो अच्छइ ई काई निरावसन्न कुरूबइहि ओसारिय लंबकन्न | 
मंछुड़ दुल्लउ भवालराउ दीसइ धणवइस्तुउ बहुपसाउ । 
ते मंतिवयणु हियवह धरेवि उठ्धिय सघलवि समहरू करेवि । 
घत्ता । महिवइसामंतिदहिं समरि भिडंतिहिं कुरुकवश्साहणु ओसरिउ । 
दिवपहरकरालिउ समरसजालिउ रणमहि मिलिवि नीसरिउ ॥ १७॥४८ 
दुबई । भग्गईइ सामि सिन्नि पहसंतए पसरिवि निययमंडले । 
निरु खलभलिय गामपुरपद्टण तहिं कुरुभूमिजंगले ॥ 
गयउरजणु हछोहलिउ सुद्रु नायरियदि हाहाकारू घुट्ठ । 
विहडप्फड घाइय पयअसत्थ परिछुककेस विहडियनियत्थ । 





“रे .>« 


५१०४ भविसयत्तकहाए 


नियनियवरसिहरहं चडिउ लोड जंपड़ अणिच्चु संपयविहोड । 
लइ नहु कज्जु अत्थमिड राउ बलछु भज्जह नीसाहारु साउ। 
परवत्ठु गहगहह३ महोच्छवेण दीसइ न किपि घूलीरवेण । 
धणवइ परिचितिवि अप्पसाउ सन्नजु सुहडसाहणसहाउ । 
परिरक्‍्खणु किउ पुरवरि सकोसि परियणि अंतेडरि पिंडवासि। 
इत्थंतरि पह्सिवि वरिहिं सिद्द अम्हेहिं सपल्ठ॒ संगामु दिद् । 
विहडिड सयत्थु उप्पन्न मंगु बडरिहु बल्ठु सोडिउ चाउरंग॒। 
परथक्कउ परिवद्धियपयाउ तउ नंदणु भूवालि सहाउ । 
सन्नड़ करिवि करिस[रिसज्जु नउ जाणहं होसइ केम अज्जु। 
घत्ता । एत्तहिवि णरिंदि वहरिमइंदि अवलोइबि नियवत्दु नविउ । 
विहणियभ्रुयदंडि रणभरचंडि अप्पुणु सईं सन्नाहु किउ॥ १६ ॥ 
दुबई । सन्नज्मंति तिल्यदीवाहिबि समरि सुमित्तताइण । 
घल्लचिवि कबउ लइउ कुंताउह् पहुमवालराइणं ॥ 
पणविप्पिणु पंकपघसिरिसुएण नरनाहु वुत्त हरिसियुएण । 
तुद्ुं ताथ ताम पिक्स्च॑तु होहि दिह़ु पवणु ह॒ंमि परबलजलोहि । 
जो अग्गिमस्वंधि अणंतवाल्ु तहो करमि अज्जु रणि पलग्रकास्ठ । 
अन्नमि चित्तंगहों दलमि दप्पु चिर पह्सिवि मग्गिउ जण कप्पु। 
अन्नहंमि असन्नह॑ करिवि सन्न मोडिवि महिवड़ उक्ग्विणमि कन्न । 
जंपंतु एम चछिउ नरिंदर आरोहि कन्नारिड गईदु 
ति सह संचलछिय मब्मइंद पंचालमिच्छकच्छवनरिंद । 
पहुमइहरिवाहणलोहजंघ अन्नवि नरवइ जे रणि अलंघ । 
धत्ता । नरवरेहि परज़िवि गुण निम्मज़्िवि धणुहरसरसंधाणु किउ । 
अक्ग्वयतोणीरिं रणि सुंडीरिं परबल्ठ सरहि कडन्तरिउ ॥ १७ ॥ 
नियबल् निएवि सरहि भिज्नंतउ रणसंगरि पयत्तहो । 
वरदुग्घादि चडिबि उडायउ महिवह मविसयत्तहों ॥ 
जुअराएं तज्निड सिद्धिपत्तु अहा तुम्ह गोतसि एउवि अजुलु । 
पहु रंजिवि ज॑ परिणिय सुमित्त अवसाणु तासु इत्तडउ मित्त। 
विहसंतु पर्यपट्ट तिलयराउ हर फेडसि तुडु सुमित्तवाउ । +% 
ते वयणु खुणेवि विर्डएण पेसिय सरधोरणि कुडएण । 
ते लीलई धणवइसुणण छिन्न अन्नेकसरहिं पथरक्ग भिन्न । 


| 
श्र 
दल । 


चउहहमो सन्धि १०५ 


हउ चावदड पाडियु घयग्गु वणितणुरुहमभएण गईंदु 'भग्गु । 
अन्नहिं गयउरि आरुहह जाम सिरि लडडिपहारिं हयउ ताम। 
घत्ता । गधधाउ सहेविणु चेय लहेविणु उद्रिउ असिवरु लेवि करि। 
तो खेयरकरणि असिवावरणिं झत्ति झडप्पिड वहरिओरि ॥ १८॥ 
दुबह । नरवह जीवगाहि जंपाविड सईं भविसत्तराइणं | 
तो सक्केघजोह रणु मिल्लिवि झूरिउ मणि विसाइणं ॥ 
जो जासु भिडिउ सो तेण मुक्‍्कु थिउ परबरू सह संकेयचुक्कु । 
विणु इक्कि पडिउ तमोहजालु कहु सहु विसमद्विउ सामिसालु । 
पहुपासि पढुक् नरिंद्‌ सव्व निप्फंद निराउह गलियगव्व । 
परिओसिउ पहु भूवाल्ृराउ गयठरि लोयहं सोहलउ जाउ। 
नायरजणु रणु पिक्खिवि सर्विदु जयकारइ जणवल्ल॒द नरिंदु । 
तो नवर तेण धणवइसुएण रणसिरिरामालिंगियश्ुएण । 
संवरिवि लघखउ भंडारू कोसु परियणु अंतेउरू पिडवासु । 
परिवारू सयल्छु किउ इक्॒वासि दुम्मणु निविट्ठु नरवइृदहिं पासि | 
विणु चमरहि चामरगाहिणीउ जलि खुकइ ज॑ जलवाहिणीउ । 
नउ सोहइ दुम्भणु पिंडवासु कनल्ललजलमइलियगंडवासु । 
थिय छत्तधार छत्तई मुणवि तृरियवाइत्तई परिहरेवि । 
अरि चोर जेम्व चालिवि स्विदु परिओसि गउ गयउरि नरिंदु । 
तो मंतिउ संतु महानरेहि आयहिं दिज्वहिं नियलईं पणहिं। 
घत्ता । बहुनरपरियरियउ सणि मच्छरियठ अच्छह सउलियमुहकमल । 
जह कहवि विल॒द्ह तो दुलवद्दह सयल॒बि अम्हह तणउं बल ॥ १९ ॥ 
दुबई । अहो जण मणि सयज्ज़ परिचितहो म॑ घरवासि दम्महों । 
सखणपरियत्तविसमसमसंकुलगइह संसार धम्महों ॥ 
तित्थंकरू रिसहु जिणिंदु आसि तहो पुत्तु बाहुबलि तेयरासि। 
नरलोघकोडिपुव्वाउमाणु सथपंचसवायधणुप्पमाणु । 
जिउ समरि जेण भरहेसरोवि जस्ु चरणिह्टि पडिउ सुरेसरोबि । 
जो तहिं सताणि महानरिंदु जसु सिरिण नवह सामंतविंदु । 
मंडलवह जासु करंति सेव बंद्ग्गहि पाविउ सोचि केम्व । 
जो गिह्लइ गेववियक्खणेहिं परिभमई सोबि सहूं रक्खणेहि । 


१ 3 झडण्पिवि घरिड अरि 
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भविसयत्तकहाए 


जख्ु परियणु महिमंडरु पवासु सो अण्णें सहुं अहिलसइ गासु । 
कीलंतउ जो रमणिहि सहासि सो निंद्‌ लह॒इ कह बंदिवासि । 
तहो द्रिसिय एहावत्थ जेण कि बुचइ तासु कुलक्कमेण । 
उप्पण्णउं चिरु वणिवरहं गोत्ति परिवड्डिउ मामहई सालि पुत्ति। 
वाणिज्जें गठ सव्वायरेण वंचिउ सावत्ति भायरेण । 

परिहृविण गंपि नरनाहु दिद्दु तेणवि सम्माणिउं किउ वरिदु । 

हुउ बहुमंडलूवइनरवरिंदु उच्चाइड नियसुहिसयणविंदु । 

एहड जाणेविणु मचलोह म॑ करहु गव्यु संपयविहोह । 
पारंपरकव्वहं लहिथि भेउठ मई झंखिउ सरसइवसिण एउ | 


धत्ता । झाणि संगामहो दुष्परिणामहों अव्सि नासइ अप्पहिउ । 


धणवहवणिउत्ति रइवि णिउत्ति पुणुवि तस्स मिच्छा मिं क्रिउ ॥२०॥ 
चतुदेशः सन्बिः । 

संगामनियत्तए विसमिसमत्तए दीहरधोरपलंबसुउ । 

अहिसिंचिउ राएं मणि अणुराएं अजह्ञ रपज्जि धणवहहिं खुठ॥ 





दुबई । अहिसिचिवि कुमारु वरजुवइहिं पुल्लिउ सेववासहिं । 


सियचंदणविलित्तु परिअंचिवि जयमंगलसहासहिं ॥ 

तओ दसिय॑ सह्लणाणं सुदृई सुघोसं समुप्फालिय नंदिसहं। 
समाओसिओ पोसियंदो विपक्खा विहोएण भोएण काउं समक्गा। 
पसाहा वियादा वियासा सुमित्ता पसत्थेहिं वत्थेहिं सित्ता पवित्ता । 
अविद्धा विसुद्धीकया कोइलावा समालीदघोलंतकंचीकलावा । 
समिंदीवरच्छी समृत्तुंगगासा समावत्तजंधा वरोरूपएसा । 

नियंबे विसाला सुवित्थेन्नमज्झा घणंधत्थणा दक्खिणावत्तगुज्झा । 
जुवार्ण जणं वम्महंती महंती महामत्तमायंगलीला वहंती। 

सलायब्व लावन्ननीरे तरंती जणे साहिलासोहसोहा घरंती । 

पुरे सा वह सो वरो त॑ विहोएं निएउं न सो जस्स जाय॑ न मो । 


घत्ता । सा धीय नरिंद्हों सल्लणविंदहों मज्झ खुवेसालंकरिय । 


जयमंगलघोसि खुहिपरिओसिं भमविसयत्ति करयलि धरिय ॥ १॥ 
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पंद्रहमो सन्नी १०७ 
दुवहे । पाणिग्गहणि जाए जामायहो अदियमणाणुराइणा । 
ज॑ चिंतिड मणेण नीसेसु वि त॑ तहो दिल्नु राइणा ॥ 
तहो अप्पिड कुरुजंगलहो अडु घणकणयसारमंडणसमिसु । 
राउलु विचिक्तु वित्थारसारु रक्खणपडिरक्खिउ सीहयारु। 
सीहासणु चमरइई आयवत्तु पछंकतूलि रहमवणि पत्तु। 
सुहलक्खणु जयमंगलगईंदु पडिवन्नसेव सामंतविंदु । 
मणपवणगमणु हयवरू तुरंगु भंडारु कोसु बलु चाउरंगु। 
विलयउ पियवयणई वाहिणीउ वरजुबवइउ चासरगाहिणीउ । 
कच्चोलधालपरियल असेसु अंतेउरू पेसलु पिंडवासु । 
असिमसिमहछूमंतिण णिओइह काहारखोरभड भंडभोह । 
अछ्॒वि ज॑ ज॑ महरायचिण्ह त॑ त॑ नरनाहिं तासु दिण्ह । 
पृष्वकयसुहकम्मईं फलेण वर वसविहेय कय भुयबलेण । 
घत्ता । दोहलयनिमिक्तु परिपुच्छिवि भविसाणुमइ । 
ते निसुणहु जेम गउ त॑ दीउ नराहिवइ ॥ २॥ 
दुबई । पंकयसिरिसुमित्तपियसुंदरि भविसमहाणुरूवहिं । 
पेसिय संकहियह भविसत्तहों बहुमहसारभूअहिं ॥ 
ओसारिवि परियणि पिंडवासि बहसारिउ पहु एकतवासि । 
दाहिणईं पट्टि भविसाणुरूअ वामई सुमित्त गुणसारभअ । 
अर्गह तिन्निवि खुमहत्तीउ कमलच्छि लच्छि पियसुंद्रीउ । 
पणविवि नरनाहिं दिल्लु कन्नु जंपिउ जणणिए बहुगुणपसच्नु । 
पहई चंगउ किउ ववसाउ वच्छ आणिय घरि जयसिरि वहुअ सच्छ । 
ज॑ जंपिउ पहुअत्थाणि जेम निव्वाहिउ तं जि नियाणि तेम । 
चित्तंगि सह जंपिउ कराल घछिउ दर मलिवि अणंतपालछ । 
ते नवर समन्‍्ठु पई किउ सदप्पु छुअबलेण जइबि तहो हड कडप्पु। 
नरनाहिं वसुमह तह निउत्त पालिब्बी कुसलत्तणेण पुत्त। 
अम्ुणिय वीसाखु पमाउ लोहु तिण्णिमि संपयह करंति दोह । 
एक्षिक पहाण महानरिंद्‌ पह आणिय अवमाणिवि सव्विंद । 
घत्ता । नउ सुंदर एउ ज॑ परिरक्स्िउ भगमई अरि। 
सम्माणिवि पेसि अह नियलहिं पच्छन्न करि ॥ ३॥ 
त॑ व्रणु ताखु हियवह पहदु कोक्किउ अंतरपरियारु इ्हु । 








भविसयत्तकहाए 


घणवह़ हारियत्तु महाणुराय मंतणईं परिट्टिय येवि ताय । 

पुच्छिड भूवालु पसन्नमाणु इयकालहो एयहो कि पहाणु । 

तेणवि अवलोइड वयणु ताखु वरतिलयदीवपरसेसरासु । 

अहु कारणु नउ सावन्नु एड ज॑ कल्नइ त॑ संघडह हेड । 

नरवइ महिवाल महाहिराउ तहो पुत्तु तुम्ह उक्खेबि आउ। 
अन्नवि चित्तंग मद्ानिउत्तु सिंधुवह सीहकंधरहो पृत्त । 
अरिवारणसीहु अणंतपाछ चंपाहिउ चंपहि सामिसाल | 
अवरबि नरिंद अमरिंद्तेय सघलवि एक्िकपहाण एय । 

परियण सभिच अप्पिय कलत्त अच्छ॑ति बारि तउ रूछघुलंत । 
विसहिवि अवत्थ खेवंति काल न सुवंति विहरि नियसामिसात्ठ । 


घत्ता । कि किल्नह इत्थु वियडि परिह्विय कज्जगढ । 


आहठप्पइ ज॑ जि तंपि न एवहि संभवह ॥ ४ ॥ 

जइ मुच्चह तो पडिवक्ग्वि जाइ जह बज्ञझइ तो हियवइ न माह । 
अह हम्मई तो जसहाणि होह अच्छंतु एम सुंदर न लोइ । 

अद एणवि काईंमि न किउ जुक्तु आरोहिउ केसरि सुद्दु स॒बंतु । 
लइ लेहु ताम नियलई पएहिं परिवेदढियि मत्तमहागएहि। 

जझ रूसइ तो हम्मईं वलंतु अह विसहृड तो अच्छड़ ख्लंतु । 
किउ निच्छठ आवासिय तलेर सज्जिय गयसाहणु ममिघरेर । 
निम्धिण चिलाय नर कूरकम्म आरूढ गहंदहिं बद्धचम्म । 
विहडप्फड धावंति जणेण परिवेढिउ नायरियायणेण । 

हा हा निकवारणु जाउ कज्ज़ मंछुड मारिव्वउ बहरि अज्जु । 
कोवि जंपह जइ खुच॒इ जियंतु तो पुणुवि एह होह विसतंतु । 


घत्ता । अरि सप्परिवारि वेढिज्जंतए गयधडिहिं । 


१ 3 विससंतु २ 3 एत्थु काठि 


सविलक्खु हसेवि जंपिउ अवरुप्पर भडिहिं ॥ ५ ॥ 

अहों वह्ट कज्ज समप्पमाणु अकियत्थु जाउ मरणावसाणु। 
वहरिहिं आदत्तह सामिसालि कि करहु निराउह सामिसालि । 
वरि तहिं जि आसि मुअ हणिवि गत्तु मं दिदु सामि अवमाणियंतु । 
अन्निकु भणईं लइ् होउ चारू वणि सीहु वहड् कि हत्थियारू। 
ख्ुअदंड बेवि पवहंति जाम को हुकह सामिहि समुहु ताम। 
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हृछ्तोहलि हवउ वहरिविंदु पिक्स्इ तवंगि थिउ नरवरिंदु 

तो लेविणु पोयणपुरहो वक्त चर बिण्णि पराइय चारूगत्त । 
परिपुच्छइ नरवह साणुराउ कहिं वह सो महिवालु राउ। 
कित्तिउ बल कित्तिउ सुहडविंदु मंतणर्ं काई मंतइ नरिंदु । 
पणविष्पिणु तेहिंमि सुद्ु एम्व तहो पासि नाहि बल्दु किंपि देव । 
जे जे पहाण सामंत केवि ते ते तहो नंदुणु आउ लेवि। 

अच्छट्ट नरवह वहरायभट्ठु त॑ पद्णु हछोहलिउ खुट्दु । 


धत्ता । हिडंतिहिं तित्थु घरि घरि खुचइ तउ चरिउठ । 


रिउघरिणिए नाह नयणिहिं कत्ल अबहरिउ ॥ ६॥ 
चरवयणु सुणिवि रिउनिम्महेण वुच्चह सुमित्तमणवछ॒हेण । 
तज्जंतहँ तज्जिउ मुहकरालि पहरिउ पहरंतहं 'भडवमालि। 
एवहड्ि वहरायपतम तेय कोकिवि सम्माणह सयल एय। 

तें निसुणिवि धाहय नर सधम्म विणिवारिय किंकर क्रकम्म । 
आएणिएं म॑ भीसिवि वंदिसत्थु सईं जंपिउ पेसल्ु तह पसत्थु । 
पइसारिउ सज्लणु 'मव्वलोउ दरिसिउ नियसंपयवयविहोउ । 
भोयणु भुंजाविय बहुरसेण सक्कारुक्‍्खेत्त महालसेण ! 

दिन्नई वरवत्थविलेवणाई जायईं पसन्नसन्नई मणाई । 


पत्ता । एक्किक पहाण जइवि सर्कुंडल मउडघर । 


नउ पावहि सोह विणु ज़यलच्छिए तोबि नर ॥ ७॥ 
सम्माणिवि सप्परिवारु सत्तु जोविउ अणंतु चित्तंगु वुत्त । 

अहो साहु साहु सुहृडत्तणेण उज्लालिय लीह 'भडत्तणेण । 

त॑ किउ ज॑ जंपिउ तित्थु कालि दरिसाविउ अप्पउ मडवमालि। 
पुव्वद्धिय रणि जयलच्छि होह पहरिवि जुज्झइ पाइक्‍कु लोइ । 
संवरिवि जाहु नियसामिसालु आविज्ञहि पुणुवि लहेबि कालु । 
तो नवर भणईं अवर्णिदजाउ अहो नरवह तउ पसरउ पयाउ। 
अम्हई पुणु सुहडत्तणु अचंडु छुड़ न गय समरि सयखंडु खंडु। 
तउ अप्पिवि सहूं जीविउ सरीरु विसहिउ निरोहपरिहउ गहीरू । 


धत्ता । जो चप्पिडउ जेण ताखु तेण सहूं कवण तुडि । 


महलियई न होंति फुल्लु सइत्तणु चारहडि॥ ८ ॥ 
रणि भग्गु मडप्फरु जेण जासु सो जीवउ सेव करेवि तासु । 
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एवहि तुहं अम्हहं सामिसालु खेवहं तउ आण करेवि काल । 
अणुष्ंजि सिंधु सायरइ दोबि चंपहि चंपाहिड करहि कोवि। 
पोयणपुरवरि नियकरणु देहि पव्वयमंडलियहं कप्पु लेहि। 
एवहिं तड आणहं अम्ह तेउ सो भंजहं जो तह अणविहेड । 

त॑ निर्ुणिवि पंकयलच्छिजाउ सम्माणईं सयलूबि कयपपसाउ । 
अरिदप्पसाड कीलईं रमेवि जं जासु तं जि तासईं खमेवि। 
अप्पिउ परिवारू सपिडवासु करितरयजोहमंडारू कोसु । 
अंतेडरि सईं भविसाणुरूअ सम्माणु करह ग्रणसारभूअ । 
संपेसिय गय सयलवि नरिंद नियनियनयरिहिं थिय सुहडविंद । 


घत्ता । वणिउत्तें होवि गयउरि पुव्वसुकयज्ञएण । 


मंडलिय जिणेवि लह्दय लच्छि धणवहसुइण ॥ ९॥ 
जयजसपसरपसाहियगत्ति भविसिं रायलच्छि मार्णतिं। 
बहुकालिं बहुसिय संभाविय बहुनरवह नियसेव कराविय । 
अखलिड सालंकारू सणेउरू पसरिउ पिंडवासु अंतेउरू। 
सीहबारू सीहासणु छत्तईं एम्वमाइ अन्नइंमि विदत्तई । 

एम ताख बहुभोयासत्तहो हुअ गुरुहार घीय मवियत्तहो । 

सा दुलंभ दोहलय सरंती पुच्छिय रइसंदिरि विलसंती । 

कहहि देवि जा नयणाणंदिरि तिलयदीवि ससिपहजिणमंदिरि । 


धत्ता । जह जाइवि तित्थधु पुल्लनमहिम जिणवर करमि | 


त॑ सिज्मह केम तेण नाह हियवहट धरमि ॥ १० ॥ 

ते निस्ुणिवि नरवह चिंताविड गहणु समुद्त्तरणु मणि 'भाविउ। 
किम त॑ तिलयदीउ आसंघमि दुत्तरु किम रयणायरु रंघमि । 
तइयहं गय पिल्लिय दुव्वाएं आणिय माणेसरिण सहाएं । 

एवहिं पुणु दुलंछु तहिं संगठ अंतर जलदुरगसु थलदुगगठ । 

जइ आयहो दोहलड न पुज्जइ तो पुरुसाहिमाणु नड जुज्जह । 
एम जाम चितवह महाइउ तक्खणि सो मणवेउ पराहइउ । 

तेण वुत्तु पडिहारु समासए अवसर जाणावहि पहुआसए | 
सोचि तासु थिउ नयण कडक्खेवि स्ुवियक्खणु वि न सक्कह लक्खेवि। 
गउ पहुपुरठ अवक्खए खेविउ झुहि वत्थंचलू देव्वि निवेइड । 
देव देव अच्छरिय महंलरू अच्छह्ट बारि मउडकुंडलघरु । 
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कि सो असणिवेड संपाहउ कि साणेसरु जक्खु पराइउ।) 
कि सुरू कोबि सुरत्तणु पालइ अवसरू सीहबारि पडिवालइ । 
तो आणाबिउ णवर णरिंदिं लहु पहसारि वुत्तु साणंदि । 
घत्ता । आवाहिउड आउ राएं अव्जुत्थाणु किउ । 
तहो तेण नवल्लु॒ पाहुडु करयलि अछविउ ॥ ११॥ 
खथरिं सविणएण पिउ जंपिउ दिविंव द्व्वाहरणु समप्पिड । 
नरनाहिं देवाविउ आसणु जंपिड थोड थोउ संभासणु। 
को तुहं कबर्णि कज्जें आयड दीसहिं पग्रुणगुणहि अग्धाइउ । 
त॑ निसुणेबि तेण उवलक्खिउ नियकुलछ नाउं थाउं तहो अक्खिउ | 
हउड॑ मणवेउ नाम विज्ञाहरू निलउ मज्झ वेयड्रमहीहरू । 
केणवि कोऊहलसविसेसि आयउ मुणिवरवयणाएसि । 
जह तुद्दं धणवइसिद्विदि नंदणु कमलाएबिहि नयणाणंदणु । 
जह भविसाणुरूअमहएविहिं अंतरि अत्थि किंपि सुहसेविहिं। 
जह संकेउ एउ णउ पुल्नइ तो आएसु देहि ज॑ किल्नह । 
अह नउ मिलइ एड अहिणाणउं तो सब्बह अवसाणु पहाणउं । 
घत्ता । त॑ व्रणु सुणेवि नयणिहिं क्रिउ हरिसंसुजल । 
सुहि करयल देवि पुण ओरालिउ सृहकमल ॥ १२॥ 
ति वर्यणि पहुमणि आमोएवि महएविहि सुहकमल पलोएवि। 
ज॑पिड विज्वाहरिण समाणउं खुंदर मिलइ सब्बु अहिणाणउं । 
एत्तिड महु मणि पर वामोहउ तह जयलच्छिविहृसियदेहउ । 
जम्माउव्वु अहृट्विसेसणु कि कज्ि महु मन्नहिं पेसणु । 
तो विहसिड वेयड्ुरहो राणउं अत्थि इत्थु वित्थरिण कहाणउं । 
जह नियरमेण सुणहिं आयच्छलछ जइ सचउ जिणसासणि वच्छलु | 
जइ मुणिवरवयणई पडिवजहि जह दुकहजणवयणहो लज्जहि । 
जइ जम्मंतरवयणईं पुच्छद्दि जइ अप्पाणर्ं पड परियच्छहि । 
तो संवरहि विधप्पवियारणु अत्थि पुव्वसंबंधह कारणु । 
घत्ता । तो कुरुवनरिंदु जंपट अवगन्निवि गहणु। 
पडिवन्नपयत्थु कि किहल्नइ तं तुरिउ भणु ॥ १३ ॥ 
नहतिलयाहिवेण तो बुचह ज॑ तड ठाइ अम्ह तउ रुचइ । 
महएविहि दोहलूयनिमित्ति हुई आयउ मसुणिवयणनिउत्ति । 
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११२ भविसयत्तकहाए 


लइ आरुहृहि विमाणि रवन्नई पवणुड्ुअपडायसंच्छन्नई । 
तिलयदीवि चंद्प्पहनाहहो करहु न्हवणु चंदप्पहनाहहो । 
पुज्लिवि वम्महवारणुकेसरि पिक्खिउ कुरुजंगलपरमेसरि । 
सरहसु त॑ पडिवच्नु नरिंदि लदउ समउ सहं सह्लणविदि । 
त॑ संकेयलूरू अप्फालिउ द्सदिसि वहकयंव ओरालिउ । 
तहो सहिं सुहिसयण पराइय सहुं लच्छिए पंकपसिरि आइप । 
हरिबल पत्त समउ परिवारिं घणवह पउरपसुहपब्भारें । 
भूवालद्धु वि ज़ुअरायथ पियच्छिए पियसखुंदरिए समउ जयलच्छिए | 
धत्ता । सम्माणिवि सिद्धि प्रपणमणई बहुचरिउ । 
परितुद्द भणेवि तेहिवि एवंकारु किउ ॥ १४ ॥ 
तओ ताडिया किकरेहिं सखेरी नरिंद्रस बारे महाणंदमेरी । 
गया कन्नकन्नंतरेहि नराणं समाएसणे पेसणे त॑ घराणं । 
हुआ तेण सोऊण बुडा समिद्धा महाणंदिया उच्चरोमंचविडा । 
अहो राउले कोवबि आओ अउच्वो नरो वा सुरो वा परो वा सगव्वो | 
बल दावए तस्स राओ सराओ जयाणंदभेरीरओ तेण जाओ। 
गया सीहबारे इस जंपसाणा न लंघंति रायाहिरायस्स आणा । 
समोहा सरोहा सजोहा पयंडा कयासारि सिद्ला गया लीलगंडा । 
चलंता वलंता पहंते धुर्णता तुरंगा खुरग्गेहिं खोणी खर्णता । 
जणो रायमग्गे पसिद्धं पएसा पसाहेह सब्वायरेणं खुवेसा । 
धत्ता । पुरि आवणसोह दरिसिय नथणाणंदिरिहिं। 
उलछ्लोचसयाईं रहइयहई जिणवरमंदि्रिहि ॥ १५ ॥ 
तो नरिंदु आरूहु महागह सई सुरनाहु नाइ अहरावह । 
पासिहिं बिहिंमि बेवि सुहसेविडउ तिलउव्भमसुमित्तमहएविउ । 
अन्नेत्तहिं भवालु नरेसरु जो कुरुजंगलडि परमेसरू । 
दिवदीहरपलंबसुवपंजरू पियसुंदरिसुद पंकपषमहयरू । 
अन्नित्तहिं ऊुअराउ ससाहणु भूवालहो नंदणु गधवाहणु । 
पंकयसिरिवि समउ परिवारिं हुअ जंपाणि अहियसिंगारि । 
हरियत्तु वि सबंधु सपरिग्गहु चछिउ सज्जि निययसुपरिग्गह । 
उहयकुलेहिंमि जे सुहिसज्जण ताहिमि करिवि हियय सव्वग्गण । 
जिणमंद्रिहें असेसह॑ जाएवि जिणहरि पुज्जमहिम निज्ञाइवि। 


पंद्रहमो सन्‍्धी ११३ 


घत्ता । महदाणई देवि नायरजणजणिअच्छरिउ । 
जयतूररवेण लीलई नयरहों नीसरिउ ॥ १६ ॥ 
पुरहो पयाहिण देवि खुसाहणु पुणु संचछ महागयवाहणु । 
चंचिवि थोवंतरू आसन्नईं हुअईं जाईं तहिं ठाइ विहिन्नईं । 
विज्ञाहरु नरिंदु इक्कासणि भविस खुमित्त बेवि अवरासणि । 
एम विहोएं ताम निविहई नायरियायणेण चिरू दिहई। 
जयजयकारू करंति लोएं चडिउ विमभाणु गधणि अब्भोएं। 
नहि जंतई पिक्खंति महियछ जलकलछोल दितु सायरजत्ड । 
जणु विक्खंतु ताम थिउ रम्मईं जाम हुअई नयणहंमि अगम्मह । 
खंचियि तिलयदीबि अवहइन्नई चंद्प्पहजिणभवणि पचन्नईं । 
धत्ता । तहिं जाएवि तेण धणवइसुइ किउ आयरिण । 
जिणन्हवणविहृ्‌इ पारंभिय सब्वायरिणे॥ १७॥ 
पश्चद्श: सन्धि: | 


सिरिचंद्प्पहनाहु दीवंतर भविसनरिंदि। 

अहिसिउ कछ्ाणि परमेसरू जेम ख॒रिंदि ॥ 

विज्जाहरु वेयड्रगिरिंद्हो संवाहह अहिसेउ जिणिंदहो । 

पयधयदहिमंगलजलकलसिहद्ििं बहुनिम्मच्छणाईं सविसेसिहिं। 

धूवफुछबहुदीवंगारईं रमणई रमिय अणेयपयारई । 

नियविज्जाबलेण पवियप्पष्ट सई खुमित्तमहएविहिं अप्पई । 

मावयत्तदोहलयनिमित्ति पिक्खइ मणवयकायपवित्ति । 

भविसयत्तु जिणपडिम पसंसिवि पुरउ परिट्ठिउ नाहु नमंसिवि । 

उत्तारियड असेसउ मालउ बहुपरिमलसुअंधसोमालउ । 

सुरतरुपसुहपसूअहं ईयउ नरखुरविज्ञाहरकररइथउ । 

उत्तमसंगि जइवि पवत्तिउ तोवि सिरि करिवि वासि पक्खित्तड। 
घत्ता । निम्मजल्लेवि जगनाहु गुरूवयणु विधप्पिवि सारू । 

कयमहिमसारंभि पहु अंचह विविहपयारु॥ १ ॥ 

मणवयकायनिवेसियचित्ति पवरधूववासेण विचित्ति । 
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देविणु दीवहुत्ति अंगारह रणरणं॑तर्घंटाटंकारह । 

जच्चल्लिवि पसन्नधुह्व्यणि अणुवासिय परिवासियवयर्णि | 
सुविहिए मंगलग्गि पह्लालिय पुरठ तिवार भूमि पक्खालिय । 
अंगु मलेवि खुअंधामोएं निम्मल्जिउ परिवत्तरतोएं । 

पुणरवि घूवविलेवणवन्नए परिवाडिए देविणु अवगन्नई । 
सिडमन्निं अहिसेउ पवाहिवि दसबि दिसाहिवाल आवाहिबि । 
दहिधयपायसखइयनिओएं पृष्फक्वयफलदलसंजोएं । 
तंवयपत्ति करिवि अणुराएं उचचलछ्लिउ आरत्तिड राएं। 


धत्ता । जलकुसुमंजलि देवि बहुथुत्तुग्गिन्नगिरेण । 


घत्ता । 


१ 3 कयंति २ 2 सब्भाएं, 


अक्खयफलघुसिणेह्िं निम्मच्छिउ नाहु नरेण ॥ २॥ 

पुणु कप्पूरकरंबियतोएं पुणरवि दिल्लु तिवारामोएं । 

पृणु वरसरहिखीरि उप्पन्नउं कुंकुमरसचामीयरवन्नउं । 
जणवइ घाणिदियहि सुहाविउ मारुअरुअवेधणविच्छेयउ । 
ज॑ं सोरंभु रंभवणमग्गु व निडु समिडु खुयणसुहिसंग व । 
घवधवंतु मणिकुमकयंबिहिं झलझलंतु धारापडिबिबिहि। 
हयपड़पडहलेरि मणमोएं जयजयकारू करंति लोएं | 

घडउ निवड॒इ वच्छत्थले नाहहो न्हवणारंभि विहृड्सणाहहो । 
सोहड कलसमृ॒हई मिछ्ंतठ जिणकल होह कंतिरिछुंतर् । 
घुलिवि अंगि थिरू होविणु थक्कह जिणवच्छयलू मुणवि न सकह । 
अह भएण दुष्वासणसंगहो न तरइ तरिवि जिणेसरअंगहो । 
जम्मणमरणपलाव सरेप्पिणु नं थिउ जिणवरू हियइ धरिष्पिणु । 
अह सब्बंगई भरिवि जिणिदहों कह नाइ मवियायणविंदहो । 
अहां महु अज्ज़ नाउं खुह्ु पत्तउ जं एवडु महत्तणु पत्तउ । 
उब्वत्तिवि पथयकोखु अहिणंदिवि तिहुअणसारू । 

दिन्नु विलेवणु मन्न उक्खेविउ धूवंगारु ॥ ३ ॥ 

पुणु हिमसंखसरयससिधवलि थिरमंथरपवाहपहघवलिं । 
किन्नरगीयगेयगंभीरिं न्हविउ जिणिंदु खुरहिवरखीरिं । 

पुणु कुदुल्ललकंतिवरयंसि रिद्धि समिड्ड मणोहरफंसि । 

जिणु अहिसिचिड सुरसब्भहिएं दृडवडरवड पडंति दहिएं । 
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सोलहमो सन्धी । ११५ 


पुणु गंधोवएण खुपविसि घणघुसिणुज्जलकंतिविचिस्ति । 
पुणु समलद्धएण आमोएं पुणु पक्खालिउ निम्मलतोएं। 
पुणु मणिकंचणकंतिकयत्थद्दि निम्मलपुन्नपवित्तपसत्थहिं । 
जलकलसिहि अहिसित्तु नरिंदि नं कछाणकालि अमरिदि । 
पुणु तणु छहिवि पोत्तसंचारि सई समलडु घुसिणवणसारिं । 
बहुपरिसलकुसुमई ओमालिबवि झुणि आलक्त सिरिण संचालिवि । 
गुमुग्मंतसरमहुरमइंदहिं बहलकुंदवचकुद्तकुंदहि । 
घत्ता । अहिसिंचिवि जगनाहु खणु अच्छह् नरब३ जाम । 
मुणिवरचारण बिण्णि संपाइय जिणहरि ताम॥ ४॥ 
ते विनिविट्ठ करिवि जिणवंदण मुणिवर जयनंदण अदहिणंदण। 
पणविधि सविणएण नरनाहिं पय पुज्जिय महएविसणाहि । 
तेहिंसि थुइपहरिसु मणि खंचिवि दिल्लासीस पाणि आउंचिवि ! 
जंपिउ पिउ पेसल्ु निरविक्खउ धम्महों विधि अखुहकम्मक्ग्वउ 
सलहइ मुणिवरिंदु ललियंगठ अहो नरवइ उज्लमु किउ चंगउ। 
खीरिं वीयराउ जा नहावई सो तित्थयरगोत्तु संभावह । 
जो जिणमहिममहोच्छर्ज देक्ग्वइ पुञ्जइ पुज्िज्वतु पदेक्ग्बह । 
देसणनाणचरित्तसमिद्धिए भावह मणवधकायविसुडइ । 
सो इहरत्ति परक्तिवि रिज्ञहरजं चितइ मणेण त॑ सिज्झइ । 
घत्ता । विहसिवि 'मणई नरिंद्‌ विणु विणयनिओएं देव । 
मणवयकायविस॒द्धि अम्हारिसु पावइ केम ॥ ५ ॥ 
जिणपुज्लाविहद्णु खुनिउत्तहिं किल्नह जइ विनिवेसियचित्तहि । 
तोषि चंचल मणु केम धरिज्इ इंद्यिचोरहं समंतु न दिज्लइ। 
घाणु सुयंधभाणु विणिओयइ चक्र सरूवर्ह समुह्ं पलोअह। 
परसु परामरिसेव्वड इच्छह जीहाहारबिसेसईं वंच्छइ । 
कन्नहिं गेउ सुहावउ रुचइ एक्किकउ त॑ लेविणु मुच३ । 
पंचहि अणुदिणु जं पेरिल्नइ त॑ मणु निच्चल्ु केम धरिज्वइ । 
'मणई मु्णिदु जशवि मणु चंचलु तो संवरिवि धरिव्वउ निचचल । 
चक्खिहि रूवनिरिक्खणु रुचह जिणपडिविबरूवि सा सुचइ । 
कन्नहिं पर जिणआगमसु सुम्मई जीहई पग्मुणगुणत्थुई थुव्वई । 


१ ४ तकुंदतकुंदर्दि. 
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११६ भविसयत्तकहाए 


घाणुवि साससासपमाणहो दिव्वउ जिणवरधम्मज्ञाणहो । 
काएं काओसग्गु धरिव्वउ पंचहं एम वियारु हणिव्वउ । 
धत्ता । पुष्वक्ाबसुकएण लब्भइ धणु संपय लोह | 
पणरवि किज्नइ तंपि पहु सावयधम्पि निओइ ॥ ६॥ 
ते निस्ुणिवि सविणयविणयकाउ परिपुच्छइ कुरुजंगलहो राउ । 
परमेसर सीलचरित्त रम्मु ठिउ केम गिहासमि परमधम्सु । 
सुअणहों इच्छ॑तहो धम्मसारू उच्चारह जो सवायहं सारू। 
तो अह् मूलगुण केम होंति गुरू पंचाणुव्वघ केम ठंति। 
गुणवयई तिजन्नि बुच्चंति काईं किम बुचहि चउसिक्खावयाईं । 
जिणसासणि जे बहुगुणविहेय वज्रहि नाह इृह वीसमेय । 
अक्खइ अहिणंदणु परमसाहु विणएं आयन्नईं तिलूयनाहु । 
अहो चंगउ पुच्छिड पईं पयत्थु जगि जीवहो सब्वहों इउ सयत्थु। 
परिणविउ जइवि पारंपरेण पुच्छिव्वड तोचि महानरेण । 
धत्ता । धम्मक्खाणविसेसि परिपुच्छणि भत्तिपराह । 
मणवयकायनिओइ कम्प्कक्‍्खड होह नराहं ॥ ७॥ 
मह मज्ज़ मंसु पंचुंवराई स्वज्जति न जम्मंतरसयाई । 
दिल्लंति न कहुवि हियत्तणेण पहु चिंतिज्नंति वि नियमणेण । 
अन्नहोंवि असंतहो अहियदोसखु न करिव्वउ मणि अहिलाखस तोख । 
ते अहमूलगुण एम होंति विणु लेहि अन्नउत्तर न ठंति। 
सुणु नरव३ पंचाणुब्बधाई उबसंति गिहासमि घम्सि जाइ। 
छज्जीवनिकायहों दयविहाणु बहुमेय एउ पढमर् पहाणु । 
बीयउ बोलिज़्जड नठड असच्चु न करिव्वउ डिस्रु न मणि प्व॑चु । 
तइयड बड़ लेवि अछोहसारू न करिव्वउ परदृत्वावहारू । 
उग पन्न खुवन्न पवन्न वत्थु घरू खित्तु चउप्पठ दुपउ वत्थु । 
अवियप्पु अपसत्थिड जडबि आउ हुउ कालि जश्वि निरम्मणाउ | 
पिक्खइ महिमंडलि पडिउ ज॑पि जइ लेइ अदत्तादाणु तंपि। 
घत्ता । तइयड निहणईं लोहु बीथउ परिसेसड माय । 
दुडरसयणवियारि वउ खुणहि चउत्थड राय ॥ ८ ॥ 
अह्द त॑ मथणवियप्पवियारिं मज़्हइ तिउ णियसुडिपयारिं । 
जुबइड होंति चयारि वियप्पहों मणु मोहंति मिलिवि कंद्प्पहो । 
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सोल्हमो सनन्‍्धी । ११७ 


माणुसिदेवितिरियगइसंमम चित्ति कट्टि पाहाणि सविब्मम । 

चउंहिमि नारिहं मणवयकायहि क्रियकारियअणुमोयणभेयहि । 

पंचवि इंदियाईं जो खंचहइ अखलिय बंभयारि सो बुचइ । 

जो पुणु तासु अणुव्बउ पालइ सो अन्नहिं संगसु न निहालइ । 

नियदारहो संतो्सि अच्छइ अज्नन्नई विविहुई न नियच्छइ । 

जो एउं जि करेवि न सकह सो सग्गई दारई परिसकद । 

जा तियवेस भणिवि जणु जाणई तहि धणु देइ अंगि रइ माणई । 

जा पुणु अत्थहों करू न समप्पइ तहि कंद्प्पवियारू न जंपह । 
घत्ता । मणु पसरंतु धरेइ परिहरइ विरूुद्धऊु जणवयहों । 

वज्लंतहों घरवासु वउ एउ चउत्थउ सावथहो ॥ ९॥ 

पंचमई अणुच्चह वचमाणु जउ लेइ परिग्गहु अप्पमाणु । 

जे तउ परिचितिवि नियउ लेइ तिसियदहों समग्गलु नउ घरेह् । 

जिणपुज्जमहिम दाणईं करेवि उवभोयभोयकीलई रमेवि। 

तहविह्ु नउ निद्वह्ट धणु खलेण परिवड्रइ वधहो महाफलेण । 

परजुवबइउ जो जोवइ न लोइ अदिययरू तासु सोहग्गु होइ। 

जो निथउ अदत्तादाणु लेइ ववसाथसयहिं तहु त॑ फलेइ । 

जो चवबह सच्चु निच्छयमणेण सो मेम्सरिसु दीसइ जणेण । 

जो जीवहु इच्छइ नठ पमाउ अणुदिणु परिवड्ड३ ताखु आउ । 

जो मारइ जीड निरावराहु इहरत्ति परक्तिवि सो अणाहु । 

जो जंपड्ट जणव३ दुष्पवंचु बंचह समणई बोलछियि असच्चु । 

घणु हरइ कूडविज्ञाणजाणि करि ताखु त॑ जि रूग्गइ नियाणि। 
घत्ता । चोरइ जो परदव्वु दुष्वसणविडंबियकाउ । 

सो मारिज्नइ लोह खरविरसंतु रसंतु वराउ ॥ १०॥ 

जो परतिय परिहरिवि न सककहट सो इहरक्ति विचारिउ कलंकइ । 

सुअणहिं कण्णु अकन्नहिं सीसइ जणि चंडाल नियाणु अ दीसइ | 

फल पशन्चक्ख एउ इह लोएवि दुग्गहगमणि पडइ परलोइचि। 

पंचाणुव्वघाई संखेबि कहियई जिह सिद्ठई पुरएणवि । 

अहु नरिंद्‌ साहम्मियसंगय एव्वहिं अक्खमि तिन्नि गरुणव्वय । 

दिसिविदिसई गमणई फुड़ माणहो उप्परि पच्चक्खाणु पमाणहो। 

पहरणपासबंधदुचारहं कुक्कुडमोरनउलमन्लारह । 
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एम्बमाह अन्नहर्मि अणिह॒र्ह न करिव्वड संगह पाविह॒ह । 

भोयपभोयमाणु ज॑ किज्नइ त॑ तइयउ गरुणवउ जाणिल्नइड । 

जे गुरुपुल्नदाणसंजमरय अणुदिणु जे करंति जीवहो दय । 

तेहिं समाणु सणेहु करिव्वउ अण्णुवि मणु मज्झत्थु धरिव्वउ। 
धत्ता । इय एमाइविहीए ग्रणवयईं नराहिबव सिद्ई । 

सिक्‍्खावयहं चयारि खुणु जेम जिणागम्ति दिद्ई ॥ ११॥ 

पहिलड भवियणमणआणंदणु जिणहं तिकालु करिव्वउ वंदणु । 

ज॑ बहुसंखहिं दिणु मणु खंचह त॑ बीयउ सिक्‍्खावउ वुच्चइ । 

बीयउ पुणु पोसइडचवासई बहुवयर्संजमनियमपयासई । 

तइ्यउ सिक्खावउ जो पालइ दाराविक्खणु जइहु निहालइ । 

चउथड पुणु सललेहण भावह सो परलोड सरत्तणु पावह । 

अहो इहपरलोयहो परमसिक्‍र इय बारहविह सावयहं दिक्‍ख। 

आहारि विगइफासुयपवित्ति दिणमेहुणिनिसिमोयणनिवित्ति । 

सणनिबपम्ुहकुसुमाई जाईं नउ असइक्‍ कयाइवि फासुआई । 

गुरूुबच्छलछ परपेसलसहाउ साहम्मियसत्थु महाणुभाउ । 

जणि मंदकसाउ विसुडलेस भुंजर मोयणु सुणिभ्त्तसेस । 

अरहंतु देउ गुरु परमसाह निरगंथ मोक्स्चमरगहु पवाह । 

पडिवज्ञह अधिरु असारू सब्बु इय एहड मणि आसन्नभव्यु । 

जो पुणु महदुग्गहु दूरभव्यु सो मन्नई मणि विवरीउ सब्वु । 

तो वियसियसियवयणारविंदु सणवेयहु सुहुं जोबड नरिंद्‌ । 
वत्ता। धम्मक्खाणु खुणेवि महएविहिं मणु आमोइउ । 

धणवइअंगरुहेण करसंपुड सिरि संजोइउ ॥ १२ ॥ 

पोडश: सन्बि:। 


पंकयसिरिसुएण मुणिवरु परमागमसारू। 

परिपुच्छिड पुणुवि मणवेयहो भवसंचारू ॥ 
सलहिवि सुणिवरिंदु नरनाहिं पुच्छिउ सविणयवयणपतवाहि | 
परमेसर सियलडमहावरू एडहु मणवेउ नाम विज्ञाहरू। 
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सत्तहदमो सन्‍्धी । ११९ 


मस्वेयहो नंदणु खुपहाणउं गिरिवेयड्डसिहरि पुरि राणउं। 

जम्माउव्वु अहव ग्रणवच्छल कि कज्नें महु जाउ सवच्छछ । 
'भणई सुणिदु नरहं उवसंतहं वच्छछ को न होह गणवंतहं । 

अहो नरवह विणु चिरसबंधि न नव कहुवि कोवि अणुबंधि । 
अन्नहिं जम्मि जेण जो दिद्वउ इहलोइवि संतोसु मणिट्ठउ । 
अह इत्थुइ सणेहसाहारणु अच्चछि पुव्वजम्मंतरकारणु । 

घत्ता । त॑ निसुणेविणु कोऊहलमरियसरेण । 

अट्टअसगाहेण परिपुच्छिउ पुृणुवि नरेण ॥ १ ॥ 

तो दरिसियजिणधम्माणंदि त॑ कहणहं आदढत्तु सुणिदि । 
अत्थि देसि पछ॒वि सुपसिद्धी पुरि कंपिल्न नाम जणरिद्धी । 
तित्थु आसि मंडरूवइ राणउं इंद्वाउ नामेण पहाणउं । 

तह महणएवि नाम गुणमंजरि विमरु मंति वावरह वरसुंधारि । 
ताखु तित्थु कंपिल्लनरिंदहों रज्छु करंतहों ससुहडविंदहो । 
वासवर्दत्त नाम सुपहाणरउं दिधवरू जाइ समुन्नयमाणउं । 

तासु विमलमंतिदि असहंतहो करइ सेव खुपरिट्रियमंतहों । 
जा सुकेस तहों पाणपियारी गुणसंजरिद्ि सावि द्हिगारी ! 
जा तहों धीय तिवेश्य वुचचह सावि ताहि महणविहिं रूचढ़ । 
जे तहों वासवदत्तहों नंदग जगणिसुकेसहि नयणाणंदण । 
नाउ सुबक दुवक महाइय तेवि नरवइहिं चित्ति सम्माइय । 

घत्ता । पहुसम्माणेण पुरि परिभमंति पहुपत्तिहि । 

मत्थासलछ तहो विमलमहामहसंतिहिं ॥ २॥ 

एकदियहि कंपिल्ुदि राएं वासवदत्तु वृत्तु अणुराएं। 
सिहलदीबि महानरविद्हों पाह.ड लेविणु भीमनरिंद्हों । 
पेसहि दिक्गिवि कोबि पसत्थडउ जो इयकज्नहा करणसमत्थउ । 
तेणवि कोकिवि नियजामाइड बइसारिउ पहुपुरठ महाइउ । 
ताखु राउसंदेसठउ अक्खइ विमलमंति बुद्धिए उवलक्खइ । 
अछु पहु अन्नु कोवि तहिं पेसहि अप्पुणु सई परिवारु गवेसहि । 
एक्तिउ कह कुसलत्तणु आयहो जं देसइ पडिउत्तरू रायहों । 
अहो महरायसहहि जपंतहं तणु थरहरइ मंदमहवेतह । 
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धत्ता । सिरू विहुणेविणु तो वासवदसतें चुचह । 
पहु तड मंतीहि अहदप्पें कोवि न रुच३ ॥ ३॥ 
त॑ निर्ुणेवि संति आहछिउ थिउ अहिमाणवियप्पें सछिउ । 
चिंतइ अंतारि गरुअकसाएं खछ अंतरिड केम उस्माएं। 
ताम न देमि मंतु महरायहो जाम्व न फेडिड जीवणु आयहो । 
ह राउवि त॑ तहों वयणु सुणेप्पिणु थिड सवियप्पू वयणि करू देप्पिणु । 
एत्तहिं विमलमंति आसंवह इत्तहि वासववयणु न लंघह। 
पेसिउ अग्गिमित्तु अवलोइबि बहुपाहुडई नवछ्॒इ ढोइवि । 
ताहि तिवेयहि तहों अणुराएं जीवणु दिल्च विसेसि राएं। 
वासवदत्तु न नमिडे पमाएं विमछमंति थिउ बड कसाएं। 
घत्ता । वहवि कालेण पश्विरहमहादुहखेविय । 
धीय खुकेसहिं उब्बाहुलु करइ तिवेइय ॥ ४॥ 
सावि सुकेसआस नउ पूरह वासवदत्तहों पुरठ विसरह । 
पहं बइसारिवि पुरठ नरेसहों घलछ्लिउ जामाइउ परएसहो । 
तहो विओइ तउ दुहिय तिवेहय अच्छट्ट रुणुरुणंति दुहखेड्य । 
है चवइ खुवकु दुवक्ु वि जंपड सुहियई पारियच्छि ण विढप्पड । 
जइ नरवहइहिं कज्ज़ नउ किल्नइ तो त॑ जीवणु अन्नहों दिल्लह । 
एवहि राउल्ु अंगहो आयड जीवणु पुरुवि अम्ह संपाइड । 
तो अन्निकदियहो नरविंदहों जाय बोल्ल अत्थाणि नरिंद्हो । 
अज्जवि अग्गिमित्तु नठ आवइ कि कारणु जं सखुइ्रू चिरावइ । 
कि पाहुडु न लयउ अणुराएं भीमि सिंहलदीवहा राएं । 
कि अंतरि चरड॒हिं विव्माडिउ कि मारिउ कि दृरहा घाडिउ । 
घत्ता | वुत्तु दुवक्केणं नवनाडिनिरोहु करेप्पिणु । 
विहि तिहि दियहेहिं सो एसह पाहुड लेप्पिणु ॥ ५ ॥ 
खुमरिवि वहरू लखउ वायाच्छलछ विमलछ मंति उछुवह अवच्छल । 
सहमंडवि फुड्वयणहिं तज्नह अहो राउलि एहउ न चविज्ञह । 
तहु तुरियठ आगमणु नं दीसइ अन्नमि अकुसल किंपि सिलीसह । 
त॑ निरुणेवि दुवकें जंपिउ बहुगीढावराहु नठ जंपिड। 
तुम्हई करहु मंतु बहुमेयहिं आगमसत्थपुराणहिं वेयहिं। 
अम्हृहि ज॑ जंपिउ त॑ होसइ पुणरवि विमलुमंति उम्घोसह । 





सत्तदृहमो सन्‍्बी । १२६ 


अहो दुवक कि बहुवित्थारिं हड॑ जाणमि नियमइअणुसारिं । 

सो तिहूं दिणहँ मज्झि नठ आवह अज्ववि दियहा केवि चिरावह। 

कि अलियड वेयारहि राणउं णाणहो पत्चउ होह पहाणउं । 

तुहुं घिदत्तणेण पहु जंपहि सुवियक्तलणह मज्झि विग्गुप्पहि । 
घत्ता । वुत्तु दुवक्केण तुज्ञुवि मज्झुवि तुडि किल्लइ । 

जोबि हु अलियड होइ तहो जीव लोइ फेडिज्लइ ॥ ६ ॥ 

बेवि सरोस निवारिय राएं तुम्हर्ह बिहिंमि काईं पडियाई। 

पुच्छुह्ु अन्न कोवि जो जाणइ सो तुम्ह्ह विवाउ पत्ताणई । 

पहुवयणेण बेवि गय तित्तहि जक्खभवणि सो खुछउ जेत्तहि । 

पुच्छिउ बिहिंमि पणास्रु करेप्पिणु महरालावहिं हियउ हरेप्पिणु । 

अहो सखुद्दि तउ देसणि अणुराइय अम्हई पहुआएसि आइय। 

हुवउ 'भवीखु लोइ तुहुं जाणहि फेडहि भंति मणहं पत्ताणहिं । 

सिंहलदीवि गुरुअणुराएं पेसिउ अग्गिमित्तु जो राएं। 

सो तहिं अज्नवि काईं चिरावइ कारणु काईं जेण नठउ आवहक्‍ । 
घत्ता । तो आएसिउ तेण सरलसहावसरूयें । 

अकयथवियप्पेण दक्खिन्नपरव्वसिह्वें ॥ ७ ॥ 

राएं जो आएसि पेसिउ तेण असेसु कोसु विद्धंसिउ। 

अच्छह अविणयमइउब्मंतउ जूअकीलवरवेसासत्तउ । 

सामिहितणउं कज्जु अवहारिउ तं॑ धणु तेण जूए संघारिउ । 

एसइ' दिणि तीसमई असंगहो जरकप्पडणेवत्थपरिग्गहो । 

त॑ निसुणेवि सुकेसहि नंदुणु मउलियवयणकमल थिउ दुम्मणु। 

विमल॒मंति पफुछियवत्तउ उद्ठिउ पुलयपसाहियगत्तउ । 

बेबवि नरिंद्त्थाणु पराइय राएं अणुराएं निज्ञाइय । 

पुच्छिय बेवि करिवि उवलक्खणु काईं कहइ नेमित्ति वियक्‍्खणु । 
घत्ता । विमलछ महामह थिउ तुण्हि करेविणु पक्खइ । 

वासवनंदणु पहुपुरठ समारिधि अक्खइ ॥ ८ ॥ 

मासि कहिउ तेण तहो आगम्ु अह को जाणई त॑ परमागसु । 

जह तीसमई दि्यिहि सो एसइ तो ते तहु फल पायड होसह । 

ज॑ संदेहु कहिउ तहो विप्पि राणउं त॑ दूसिउ दुवियप्पि । 

पुच्छिउ विमलसंति सुमहत्तरु तेणवि तहो वज्बरिउ सवित्थरू । 

१६ 
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१५२ भविसयत्तकहाए 


थिड वासरई गणंतु महाइउ दिणि तीसमई सोवि संपाइउ | 
निडणु जेम तेम उवश्हृ॒उ लज्जईं नउ रायउलि पहट्उ । 
छुड छुड्ड दिन्लु तिविधथईं आसणु जंपिड थोड थोड संभासण । 
छुड़ छुड्ड पुलयपसाहियगत्तहो किउ अहिवायण वासवदत्तहो । 
छुडड छुडड बयणु सुकेसहि जोइड छुड़ छुड़ खुहिसालयहिं पलोइउ । 
छुडड छुड लश्य पुत्ति अणुरंगिउ छुड छुड़॒ तणु विलयहिं अब्भंगिड । 
घत्ता । ताम नरिंदेण उन्‍्मडभडमिउडि य तत्िय । 
॥!' कुरुडमहाभड लइ् लेहु मर्णति विसज्लिय ॥ ९॥ 
पिक्खियि भडपवाहु विहु्णतउ अप्पहु अग्गिमित्तु पममणंतउ । 
ते वासवकुडंबु आहलछिउ जामाइयपरिहविण विचछिउ । 
क्‍ वासउ चवह वयणविद्याणडं अइयारिं आरोसिउ राणउं । 
' दिद्ु खुकेयहि कंतु भयावणु जाउ तिवेयहिं वणु दयावणु । 
परिहउ लथउ दुवकसुवक॒दहिं पहसि पह पभणिउं पियवक्कहिं । 
बहुअवराहु जइवबि किउ आएं तोबि खमिव्वउ अम्हहं राएं । 
5 ति वयण्णि पहु ताईमि कुडउ जो जित्थह सो तित्थइ रूहूउ । 
घरू मंजिवि परियणु विष्माडिउ सकुडंबउ वासउ निद्धाडिउ । 
अग्गिमित्तु बंधेषिणु आणिडं पिट्टिवे मजल्लारहिउ निमाणिउं । 
नियलई देविणु गुत्तिहे घछिउ पहुपरिवारु सबछ आहलछिउ । 
अहो वीसासखु कवणु विहवंतरि राउले पिसुणपवेसिपरंपारि । 
पहुपसाइ उप्पज्नइ ज॑ खुहु तहु अवराहु तंजि तित्तउ दुह्ु । 
घत्ता । मंतिविरोहेण ज॑ वासवसुअ निम्माणिय । 
एण निमित्तेण धणवालि संधि समाणिये ॥ १० ॥ 
सप्तदशः सन्धि: । 








जीवहो संसारि फुड़ कम्मई कम्महो कारणु । 

भउ द्रिसिउ जेण विप्पहु तं जि जाउ सरणु ॥ 

सो दुवकु निम्माणिड राएं निग्गड तत्थहों गरुअकसाएं। 
ने तासिउ गईंदु मयराएं गड खुछ॒यहों पासि वहराएं। 
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अडद्हमो सन्धी १२३ 


बोल्लाविउ कयविणयविसेसि तवसि तेण तहो परमाएसि। 
पाविउ अग्गिमित्तु सुविडंबहो पलयकालू किउ अम्ह कुडंबहो । 
त॑ निसुणेवि सोवि अणुकंपिउ तसिवि तस्स मिच्छामि पर्यपिउ । 
अहोहो महाणुभाव अणिउत्तउ आएसिउ त॑ मईमि अज़॒त्तड। 
अम्हह एउ न होह करिव्वउ अज्ञवि पायच्छित्तु चरिव्वउ । 
आएं आसि एम होइव्वउ अह हत्थु वि न विसाउ करिव्वड । 
सुहदुक्खई कयधम्माहम्मि मणुअहं होंति पुराइयकम्मि । 

घत्ता । संसारि असारि जीउ असासउ चल्ु विहउ । 
त॑ किज्नह मित्त ज पाविज्जह परमपठ ॥ १॥ 
पहुपरिहवदुहदुम्मियचित्ति पिपवच्छलवयणामयसित्ति । 
पणविवि अब्भत्थिउ अन्नाणि रंजिउ राउ जेण पहईं जाणि। 
ते उवएसु मईमि जाणावहि पहुसहं परिओसहु आणावहिं । 
खुल्लउ भणईं एउ जहइ जाणहिं ता तिह॒ुवणु परिओसहु आणहिं। 
तिण्णिमि लोय तुलिज्लहि आएं कवणु गहणु किर इकें राएं । 
ल॑ तहो वणु तेण परियाणिवि लइ द्क्‍ख जिणवयणई जाणिवि। 
परमागमजुतक्तिए विहरंतउ मरिवि सुहम्मसग्गि संपत्तउ । 
सावि खुकेस जणणि तहोकेरी पहुपरिहवबहुदुक्खजणेरी । 
वासवघरिणि तिवेयहि माइय पृत्तविओयसोयदुह्घाइथ । 

घत्ता । जिणवयणु सुणेवि अज्ञावघ तउ करिवि छुअ । 
तियलियु हणेवि पठमई सग्गि सुरिद हुआ ॥ २॥ 
जणणि खुकेस ह स्रप्पहु पुत्तु दुबक जाउ सोमप्पहु । 
बिण्णिवि तहि सोहम्मि वसेविणु बेसायरहं मोय मुंजेविणु । 
सो दुवक्कु सोमप्पहु सुरवरू हुई चएवि मणवेउ मणोहरू । 
गिरिवेखड्डसिहरि ससिकंतए पुरि आवासतिलइ सियवंतए। 
विज्ञाहरमरूवेयहों नंदणु एहु सुतउ मणनयणाणंदणु । 
जणणिहि पुव्वगुणिद्दि अग्धचाइड संजमधरू मुणि पुच्छिवि आयउ । 
सा खुकेस जा जाय रविप्पहु सा होसइ तइ तड नंदणु सुप्पह । 
अच्छट तउ घरिणिहि गब्भंतरि तहोतणु विज्ञावच्चु परंपरि । 
तेण एहु दोहलड न भंजह तुम्हह सेव करइ मणु रंजइ । 
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भविसयत्तकहाए 


घत्ता । त॑ खुणिवि तियाहि अंगरगई रोमंचियह । 





खुमरेवि कयाई पुव्वभवंतरसंचियई ॥ ३ ॥ 

तो कयविणयविहृइसणाहिं पुच्छिउ पुणुवि नाहु नरनाहि। 
परमेसर तहो काईं विहायउ जो पाडुडईं विणासिवि आयड | 
हुई मणवेउ दुबक्ु महंतउ सोबि सुवक्त कवणगह पत्तउ। 

जा सविसुडचरित्त महासइ सावि तिवेइ्य काईं करेसह । 
भणई सुर्णिदु खुबक्ु बिओएं दुग्गहगमणि पडिउ सुहिसोएं । 
बहुभवगहणु भसेविणु आइड अजगरु मेरुकड॒इ संजायउ । 
वासवसुइण खुदम्मणवंतए इठ्विओजोयसोयसंतत्त३। 

दिह्ठु गंवि कंपिछृहि राणउं तुहु चिर सामि अम्ह पिउराणडं । 
अह भत्तारू मज्ञु मिक्लावदि अह गयबरदंतहिं पिछावहि। 


धत्ता । त॑ नि्ुणेविणु ताहिं अहरु फुरंतड दिववयणु। 





मिछ्लाविउ विप्पु दरिसिउ बहुसम्माणधणु ॥ ४॥ 

तेणवि त॑ चिरु वबलिबि न जोइड नियमणु मरणमहत्न विढोइड । 
करयलि धरिवि तिवेय खमाविय जामि कंति चिरू मई संताविय । 
ते निरुणेवि जलोछ्ियनित्तई पद पभणिउं विहलंघलगत्तए । 
बहुकालहों परएसहो आयउ पुणु राएं गृत्तिहिं संपाहड । 
एत्तियकालहो जाउ समागउ एवहिं मरहिं निरारिउ चंगड | 

हउ पर पई जम्छु वि अवगण्णिय विविहनवछुजुबइ पई मण्णिय । 
एवहिं लडु नाह आवर्गउ हंमि करमि जं गोत्तहो चंगउ । 

ति साहसिण सोचबि आणंदिउ तं॑ ह्ुअलड पुरलोएं बंदिउ । 


घत्ता । कड्डाविय कह चउपासहिं सुहिसयण हुआ । 


गलि लग्गिवि तासु अप्पठ हुअवहि डहिबि मुअ ॥ ५ ॥ 
साहुकारु करंति लोएं निग्गड जीउ ताहं अणिओएं। 

सलहह जणु सकियत्थईं एयईं बेन्निवि नवर हुअईं वणि केयई । 
पुणु तहिं मरिवि अयाणियसन्नईं वणि तावसइं बेवि उप्पन्नई । 
बिण्णि भवंतर भ्रुंजिबि भोयईं पुणु विहडियई अदिद्िविओयहई । 
जो चिरू अग्गिमित्तु दिउ होंतउ सो इड तिलयदीउ संपत्तउ । 
हुड माणेसरू जक्खु महाइउ तुहु सविमाणु जेण उच्चायड । 

जा मुअ तेण समाणु निवेहय तिन्नि मंतर भमिय तिवेइय । 


अडद॒हमो सन्धी १२५ 


कालंतरिण साथि ससिरोहिणि नहि उड़यणहं सज्झि छुआ रोहिणि। 
घत्ता । बहुकालि सावि त॑ विमाणु मिछेवि चुअ । 
नामेण खुतार होसह तुम्हद तणिय खुअ ॥ ६ ॥ 
त॑ निसुणिवि गंजोलियगत्तउ मुणिचलणई वबंदिवि सकलक्लउ । 
पुणरवि ति पएस परिसकह धणु आहरण लेवि ज॑ सक्क३ । 
तहिं वणकील करिवि बहुभोग्गई सविमाणई आयासि वलग्गई । 
गयउरि अवइन्नई सुपहिटृई साणंदि पुरलोएं दिद्वईं । 
पद्दणि आवणसोह कराविय नरवरिंद विहडप्फष्ट घाविय । 
कथपेसणहि समुन्नयमाणहिं पुरठ निरुड्ु जाणजंपाणहि। 
सुहिसयणहि बहुतूरनिनहि पुरि पहसारिय जयजयसदि | 
सम्माणिउं मणवेउ विचित्तहिं कंकणकडयमउडकडिसुत्तहिं । 
संपेसिय पियवयणई जंपिवि मुणिवरवयणाएसु वियप्पिवि । 
गिरिवरकडय सोवि संपाइउ उरउ खुबक्ु धम्मपद्दि लायउ । 
घत्ता । गठ घरू मणवेउ नियवित्तंतु जगहो कहिउ । 
भविखु॒वि नियगेहि हरिसि रज्जु करंतु थिउ ॥ ७ ॥ 
तहो तहिं रायलच्छि मार्णतहो सुरलीलई बहुकालु गर्मतहो । 
तहि भविसाणुरूअमहएविहि पुत्त चयारि हआ सुहसेविहि । 
सुप्पह कणथप्पह सरप्पह चंद्रासि समरंगणि दूसह। 
तार सुतार नाम बे दुहियिउ पुन्निमईंदरुंद्ससिसुहियउ । 
एक्कु पुत्तु धरणिदु सुमित्तहि जाउ रूवगुणसीलविउत्तहि । 
ताहिवि दुहिय तार उप्पन्नी समलकलाकलावसंपुन्नी । 
घत्ता । वणिउत्तह देवि कन्नहि दिन्नईं मंडलई । 
अणुनअखुहाई सयण पणचिय गुंदलई ॥ ८ ॥ 
एम ताखु बहुकालु गर्सतहो गधउरि विविदृविलास करंतहो । 
पवरुञ्ञणि आउ हथतमनिसि विमलबुड्धि नामेण महारिसि । 
तहों पुरखोहु करिवि गुरुभत्तिए भविसयत्तु गउ वंदण हक्तिए। 
वरकरितु॒रयथडय चउपासिहि परिवेढिउ सामंतसहासिहिं । 
भविससुमित्तप्ुहसुहसेविहिं चलिउ समाणु सहिउ महएविहिं। 
हरियत्तवि समाणु नियलच्छिए धणवह कमलई कमलदलच्छिए । 
भूवालुवि कुबलयदलनित्तई पियसुंदरिए समउ पियवत्तए। 








भविसयत्तकहाए 


सुप्पह् स्रप्पह सोमप्पह कणयकंति धरणिंद्संमप्पह । 
निर्गउ नरवरिंद्‌ परिओसि जयमंगलजयत्रनिघोसिं। 
तारखतार वरुंधारि जायड नियनियपहपरिवारसहायउ । 
नायरलोड पयडु पहहिद्दड न॑ मुणिवरू तवतेयाहिद्ठउ । 


घत्ता । भविसत्तनरिंदु कड्यमउडकुंडलघरहिं। 


सुरलोयहु जंतु न॑ संपेसिउ सुरवइहिं ॥ ९ ॥ 

वेढिड पवरुज्जाणु असेसहिं नरनायरणरवहहिं सुवेसहि । 
सोहह अहिणवसिरिसंपुन्नउ देवागमणु नाई अवहइन्नड। 
चउपासिहिं उवसोह भम्ाडिय मेइणि वरवत्थहि उच्छाडिय । 
पिक्खिवि साहु सयलछु आणंदिड सवणसंघु परिवाडिए वंदिउ । 
जयमंगलजयतूरनिनह॒ई नियडंतारि कियाई नीसहई । 

त॑ तित्तिउ समूहु जणविंदहो सो असंखु परिवारू नरिंदहों । 
जंपइ कोबि नाहिं अणिउत्तउ निज्ञुणु अडरत्ति नं सुत्तउ। 
नरनाहिं निउत्तपरिवारिं कुंद्समुल्जलेण भिगारिं। 

सियकचोलि लेवि हरियंदणु स॒क्क तिवारधार किउ वंदणु । 


घत्ता । सियकुरुमई लेवि किउ पुप्फचणु गुरुपयहिं । 


वलि दीबंगारि धूबह देवि फलक्खयई ॥ १० ॥ 

वेदिय गुरु गुरुमत्ति करेविणु मणवयकायनिरोहु करेविणु । 

जिम ति तिम सब्विहिं सामंतिहिं कयकरमउलिं नमोत्थु भणंतिहि । 
पुरठ निविद्दु राउ पणविप्पिणु धम्मसरीरहो कुसल 'भणेप्पिणु । 
भणईं मुरणिदु पाणि आकुंचिवि सविणय विणयतोसु मणि खंबचिवि । 
नरवइ तुज्झु विणयसविसेसहो होउ छेड संसारकिलेसहो। 

त॑ निस्ुणिवि नरिंदु आहल्िउ मुहि वत्थंचल देविणु बुद्धिउ । 

मई किलेख पालत्तणि पिल्लिउ दाइयबंधुयत्ति जहि घल्कचिउ । 

जहिं मयणायदीवि चिरु अच्छिउ जहिं विओउ वल्लहई नियच्छिज । 
एव्वहिं रिडि विद्धि दिहि मंगल वहद्ृह वसविहेड कुरुजंगल। 

इय धरवलश सकसामंतहिं जयजसपसरपसाहियगत्तहिं । 

महु अविहेड कोवि नउ छुद्दह जो नडउ आण करह सो फिद्दह । 


घत्ता । तो भणईं झुणिंदु जहिं निक्खेवठ जमकरणि। 


तहिं माणुसजम्सि निव्युइ कि चिरु काल जणि॥ श्श्॥ 


नवदहमो सनन्‍्धी १२७ 


चिरू पुर एउ पढमसु जिणु होंतउ लोड कोडि पुव्वह जीवंतउ। 
एमहि ताखुबि दहसइ भावि कवणु मोड झुंजिल्नइ आएं। 
दसलक्खइ पुवच्चई जीविज्ञह एक्कु लक्खु बालत्तणि हिज्वइ। 
बीयइ लक्खि पवड्धियअंगठ तरुणितरललोयणखुहिसंगउ । 
तिहि जोव्वणवियारू परियत्तह चउ॒हिं महामहपसरू नियत्तह । 
पंचमि सुद्रवि धिरु गंभीरहों चल तेउ लायन्न सरीरहो । 
नरवह छट्ठ३ लक्खि जियंतहों गलइ चकखु लोयणह नियंतहो । 
सत्तमि कन्नहं सुणिवि न तिप्पश अट्टमि मधणग्गिवि न पलिप्पइ । 
नवमई दंतपति आहलइ खलइ जीह सुहवयण वियल्लह । 
दहमई जइबि न नासइ अंगउ तो जर भंजिवि करइ अयंगउ । 
घत्ता । संखिप्पह आउ दियहि दियहि कुसरीरू जहिं। 
सुद्र॒वि सुहिसंगि निव्वुह किज्जइ काई तहि ॥ १२॥ 
अहो नरिंद्‌ संसारि असारइ तक्खणि दिद्वपणट्रवियारइ । 
पाइवि मणुअजम्मु जणवछुहु बहुमवकोडिसहासि दुछहु । 
जो अणुबंधु करइ रइलंपड़ु तहो परलोए पुणुवि गउ संकड़ । 
जह वल्॒हविओउ नउ दीसइ जइ जोव्वणु जराए न विणासह । 
जह ऊसरह कयावि न संपय पिम्मविलास होंति जह सासय । 
तो मिल्लिवि सुवन्नमणिरयणईं मुणिवर कि चरंति तवचरणई । 
एम एड परियाणिवि बुज्ञदहि जाणंतोवि तोवि म॑ मुज्झहि । 
घत्ता । छुणिवरवयणेहि सिरिरामालिंगियश्ुअहो । 
निव्वेड सरीरि उपज्वह धणवइसुअहो ॥ १३ ॥ रा 


अष्टादश: सन्धिः 








मुणिवयण सुणेवि नरवह संक समुज्वहह । 

सच संसारि जीवहँलणिय विचित्तगढ़। 

मुणिवयणें परिचत्तपमाएं त॑ सयलवि परिपुच्छिड राएं। 
अवरूबि धम्माहम्मविसेसण पुच्छिउ मुणिवरिंदु खुहदंसण । 
पुण पुच्छिउ नियपुव्वभवंतरू कुडिलसुहासुहकम्मनिरंतरू । 
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भविसयत्तकहाएं 


काईं आसि हर अन्नभवंतरि होसमि काईं विचित्तनिरंतरि । 
अण्णुवि नियनयविणयनिउत्तह घधरि अवयरिवि नाह वणिउत्तहं। 
कवण पुच्चि भावण मई भाविय जेण रायसंपय संभाविय। 
अन्नमि इक्कदव्वस॒हसेविहु अहिउ सणेहु बिहिंमि महएविहु । 
बहुभिचह विलहंति वरुंधर त॑ कम्सेण केण परमेसर । 


घत्ता । महु जगणिए नाह पाविवि संपद्ट विहड थिरू। 


ज्ज्क 


कि कारणु जेण विसहिउ इद्वविओउ चिरू ॥ १॥ 

अण्णुमि नाह दुलंघि दुर्संचरि हुं चिझ ममिउ तिलयदीबंतरि। 
तइयहं सुप्पहजणणि कुमारी नवजोव्वणगुणरूविं सारी । 

कहिय सुरिंदिं अक्खरबंधिं त॑ किर केण पुच्वसंबंधि । 

भणरई महास॒ुणि सुअणसमिझउ अइहरावह आरिनियरू पसिद्धउ । 
तहिं नरवह मरुनासु सहोयरू घर महएवि मंति वज्जोयरू। 
वज्जोयर तहो पियकमलक्खण कित्तिसेण तहिं दुहिय वियक्खण । 
ताहि कंतु असरिसु अवियक्खण चोरू जारु जूआरू अलक्खणु । 
दुग्वियड्ू परिवज्जियसुत्तउ भमई नयरि दुष्वबसणि भुक्तउ। 
वत्थाहरणुवि ताहि न मिलछुह सोच्छुह्ेबि जूअप्फडि खेलइ । 
चचरि वेसायणि रइ माणईं खुललिय गब्सेसरि अवगन्नह । 


घत्ता । कुलविहवि सार रहरसपसरूब्मिन्नभुअ । 


दुष्पपघरवासि झूरइ मंतिहितणिय सुअ॥ २॥ 

सा वरजुवईनिरारिउ लज्जह धणु विहोउ निप्फल पडिवज्जडइ । 
कोसियतावसनिलइ विहावइ तहो वयर्णि वहराएं भावह । 
अण्णुमि जणगमणनयणाणंदण घणयलच्छि धणयत्तहो नंदणु । 
वणि धनमित्तु नाछ्ु तहिं आवह सोवि ताहि लोयणहं सुहावइ । 
बालकुमारहों समुहं पलोअई अणिमिसनयण वयणु अवलोयई । 
ताह बिहिमि अहिलसियई चित्तई बिहिसि गयई संदेहचरित्तहं । 
नवर ताहि वजल्लोअरधीयहि गरुणवंतहि जणणहं सुविणीयहि । 
वस्महसरहं विरोलिड अंगउ चिंत॑तिहि तहि सुरयपसंगउ । 
एकक३ बाल खुरूबि सोहइ तणु इञ्लंति निरारिउ मोहह। 

दूसहु मयणावेखु विडंबह गलि लाइवि डिंभउ परिउंब३ । 
मोइअंग वियारहि 'भज्जह पहुपंगणि पहसंति विलज्डइ । 


एक्रूणवीसमो सन्‍्घी । १२९ 






सहि गुणमाल नाम तहि पक्खिय ताए वियक्खणाई उचलक्खिय | 
घत्ता । पिक्खेविणु ताहि अंगई सयणायल्ियह । 
अविसुडमणाई विविहवियप्पई वोलियई ॥ ३ ॥ 
गुणमालए घणमित्तहो कतई परिपुच्छिय परिहासपवित्तई । 
सहियारि निरू विवणम्मण दीसद्ि कि उज्लवण्ं किपि सिलीसहि । 
दुष्पहदुग्धरवासपियम्मई घरि सिक्खविय किपि कि अम्मई । 
कि सो कमठु कहिमि संपाइउ तेण अवक्खु किपि उप्पायउ । 
किसियई तुडु सुद्धि बाहुलयई सिढिलह परिभमंति मणिवलयई । 
केसकलाउ खंधि ओणछइ परिमोक॒लझु नियंबि आयलुइ । 
फुट्ट३ अहरू सुसइ मसुहपंकउ नयणई नउ जोयंति असंकउ । 
हलि सहि अजन्न मंति महु दिज्जइ विण विरहि नउ पंचसु गिद्इ । 
सहि सम रुसिज्ञ मणमि पई 'सत्ति कि अवलोइय केणवि धुत्ति । 
घत्ता । ज॑ चालिउ मम्मु बालई त॑ अवहेरि किय । 
धणमित्तहो पत्ति पुच्छह गाहु करेवि तिथ ॥ ४ ॥ 
आसंधइ करू करिण धरेप्पिणु पुच्छिय ज॑ असगाहु करेप्पिणु । 
ते दिसि पासु निहवि परियच्छई बुचइ मंतिसुअई महंदच्छई । 
सहि म रुसिज्न तुडु फुड़ अक्खमि तिलमित्तुवि तउ गुज्ञु न रक्‍्ससि। 
तेण तरुणिमणमोहणचित्ति ह्ड अवलोइथ तडउ वरहत्ति। 
अच्छइ तासु पासि मणु से रउ सुन्नड भमई कलेवरू सेरउ । 
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कर 

7 त॑ निसुणिति धणमित्तहो पत्तिए जंपिउ द्रंसविलक्खु हसंतिए । 

; एक्कुवि तुह मह॒ पाणसमिद्दी अण्णुवि हुआ वरहत्तहो निद्धी । 
एवहि करहि किंपि जिं जाणहिं इच्छई जिम्ब सकइ तिम माणहिं। 
ः तुहुँ संतिगहों धीय महरायहो जो परमेसरू नयरहों आयहो। 

| महु पह पुणु वणिवरू एकंगउ अण्णुवि ज॑ तड भाउवि चंगउ । 

| जह सो तुडु निरारिउ रुचइ तो कहि महु ज॑ जाएवि बुचचह । 


घत्ता । तो मंतिसुआई थुत्थुक्कारिउ त॑ वधण । 
मइ पियसहि तुड अक्खिउ निययसरूवगुणु ॥ ५ ॥ 
जह झुंदरि हउ एहउ करेमि तो अप्पउ भूअहं बलि करेमि । 


महु सहिए ताउ रायाहिरम्छु सुविसुद्धह कुलि निम्मलए जंमु। 
१७-१८ 


१३० भविसयत्तकहाए 


जहइ एहउ विचइह महु सरीरि तो झंप देमि जलरवगहीरि। 
जंपणउं चडइ जह कुलि मलित्ति तो देहु दृहमि हुअवहि पलित्ति । 
नयणिहिं जोइज्जइ को न लोइ सप्पुरिसि कहो न अणुराउ होइ । 
सहि दीसइ जो जो गुणविचित्तु कि तहो तहो खंडिव्वउ चरित्त । 
कसणेहि चलघधवलिहिं लोयणेहिं अहिलसिउ जइबि खललोयणेहिं । 
सो इत्थु जम्मि मह॒ तो विभाइ जइ माइ जइवि हियवह न साइ । 

घत्ता । अणुहंजहि नाहु जो पुथ्वज्जिउ पईं सुहवि। 
महु विसयसुह्देण सहि पज्नत्तउ हत्थु 'भवि ॥ ३॥ 
अहिणवरंमगब्भसोमालहि घणमित्तहो पत्तिहि ग्ुणमालहिं । 
फिट्द भंति अवलेड विसज्जिउ अहिउ सणेहु पुण॒वि पडिवज्जिउ । 
ताइंबवि ताए वेवि अब्भहियईं पडिउवयारसयहि संगहियई। 
बिन्निवि नियतायहो दक्खवियई तेणवि पहुपरियणि सम्मवियई । 
वज्ञोपरिण सणेहि घीयहिं सपघलकलाकलावसुविणीयहिं । 
फेडिउ अन्नहों पठरि पहुक्तणु अप्पिउ धणमित्तहो सिद्दित्तणु । 
सपउरू पुरु विहडप्फड़ घावइ घधणमित्तहों मंदिर संभावह । 
वज्ञोयरदुहियईं मणमोहिं एक्कहों तहों धणमित्तहों नेहिं। 
ते घरू सपरिवारू सम्माणिउं सपउरि पहुपरिवारिं जाणिई । 

धत्ता । तहि बिल्निवि ताईं मिच्छामोहमहावसेण । 
कोसियवयणाईं परिभावंति समंजसिण ॥ ७ ॥ 
तावसनिलइ ताई पहसंतह मिच्छानियमसीलसंजुत्तह । 
अवरुप्पर्समिदडसमवायहं विहिभि इक्कुगुस्वयणविहेयह । 
बिहिंसि ताई कोसिउ गुरु जायउ पयडउ पद्दणि पुरि विक्खायउ। 
कित्तिसेणहो परियणि रुचइ धम्मबदििणि धणमित्तहो बुचइ । 

घत्ता । अण्णिक्न ज॒वाणु नंदिमित्तु थिरथोर भ्ुउ । 
धणमभित्तहो मित्तु जाउ नंदिवद्वणहों सुठ ॥ ८ ॥ 

ज्णि नंदिमित्त निज़रसासणि भत्तउ अणुदिणु आराहइ रघणत्तउ | 

निययकल्लकारणसंबंधि घरू सिद्धिहि सेवह अणुबंधि । 
धणमित्तुवि तुरंग परिवाहह सारासारपरिक्खण चाहइ। 
पद्णि सुत्तविसुत्तई जाणईं दुद्ईं दुव्बिणीय अवमाणं । 
अप्पमत्तु कोसिउ अणुअत्तई कित्तिसेण अणुमग्गि पवत्तड । 








एकूणवीसमो सनी । १३१ 


तहो कोसियहो अमग्गि चरंतहों मिच्छामावि लोउ लायंतहो। 
पद्णु खुहिउ समउ नरनाहि पणवह सयलू लोउ असगाहिं। 
इत्थंतरि जिणगुणअणुराइउ नाउं समाहिग॒त्त मुणि आयउ । 
तार्ु परिक्खणहेउ विहत्तिए गउ वज्लोयरू वंदूण मक्तिए | 
तेण सघल्द॒ परमागछु जाणिबि निउ राणउं बहुगुण परियाणिवि । 
तहो अणुमर्गि वाउ नरिंदहों सघल्ढु वि वलिउ समाहिसुर्णिदहो । 

घत्ता । वज्बोयरू मंति नियड़ि निवेसिवि सुणिवरहो । 
सपुरु सपरिवारू निस्खुणई धम्मक्खाणु पहो ॥ ९ ॥ 
साह समाहिग॒त्तु सुवियक्चणु सयलह कहइ धम्छु दृहलक्खणु। 
अहो जण 'मवर्संसार असारउ चडउगइगहणि असंतु अपारउ । 
ताउ चयारिवि धम्माहम्मि हिंडशइ जीउ सुहासुहकम्मि । 
कहिमि नरइ मारहयहिं दम्मई डज्झइ बज्ञइ हम्मईं स्वम्मई । 
सहडइ दुहई दूसहईं रउद्द३ जाम ताम तेतीस समुहई । 
कहिसि तिरिक्ग्वगइहिं उप्पन्नइ पाहणु पवणु सलिलु आवज्इ । 
इंधणु दहह कहिसि सिद्दि जोइवबि खेवइ काल कहिंमि तरू होएबि। 
तहिमि सुणिज्नदि जीव अणंता जे न कयावि तसत्तणु पत्ता । 
कहिसि कयाबि तसत्तणु पावह तहिंमि किलीणकाय संदावह। 
उप्पज्बड् किमिकीडपरयंगहिं दंसमसथयमच्छरकुलसंगहिं । 
कच्छमच्छविसमेसमहंद्हिं वम्धरिंच्छम्वरतुरथगईंदहिं । 

घत्ता । तिरियत्तणि होवि लिंतु सुअंतु कलेवरई । 
हम्मंतु हणंतु विसहइ दुक्‍स्वपरंपरई ॥ १० ॥ । 
कहव कहव सणुअत्तणु आवइ खुकुल खुग्ु्तु तहिमि नउ पावह । 

4 होइ अगुज्जु अगज्ञकलंडिहिं बब्बरसमरपुलिंदप्यंडिहिं। 

हर सुकुलि सुखित्ति जम्छु ज३ पाविह तहबि न परमधम्मु संभावह।  + 

2 ते पर लहइ महागुरुभत्तिए अह सावयकुडंबि उप्पत्तिए । 

॒ वरि चेडउ वि जाउ सावयकुलि म॑ नरवहवि पावमइसंकुलि । 

5 इस इत्तियपयारसंजोएं मणुअजम्छु को लह॒इ निओएं। 

जो तं॑ लहिबवि सिढिल्ल जिणसासणि सो अंधघलउ जाउ निहिदंसणि । 


जो तहां दिणुवि जाउ विणु धम्मि त॑ केणवि पृव्वक्षियकस्मि । 
4 आजार्ब: जवार्बबरु [ रन शयर+ा 





है 


। -स- 2तालग स्पतिक्लोि फ्रेश । सनतवरेत्‌ । 


२३२ अविसयत्तकहाए 


घत्ता । तो भणह नरिंदु जीवहो ज॑ परलोयहिउ । 
कहि अम्ह मुणिद परम धम्प्तु सो केम थिउ ॥ ११॥ 
पहु पुच्छट्ट पुलयविसद्देहु जाणमि संसार असारु एहु। 
जाणमि चउगइमनवभमणदुक्खु जाणमि माणुखुवि हवथेइ रुक्खु । 
जाणमि संजोयहो फुड़ विओउ जाणमि अणिच्चु संपयविहोंउ । विशेगर-विष्ठत 
'ब. जाणमि जरमरणावच्छे एम त॑ कहि न पडिलज्जइ तेत्थु जेम।.. 
त॑ निस्ुणिवि बुचइ सुणिवरेण अहो नरवह कि बहुवित्थरेण । 
वयदसणिनाणिचरूत्तिरंछु जो करइ अहिंसापरमधम्पु । 
पडिवन्नवयणु निर्गंधरूवि सो न पड॒इ तहिं संसारकूवि । 
अह कहमि धम्मु ज॑ जेम होइ परु दीसइ अप्पसमाणु लोइ । 
-9 अप्पणु संपन्नइ पीड जेण त॑ परहु न किल्नइ निच्छएण | 
घत्ता। नउ हम्मईं जीउ नउ बोलित्नह अलिउ जणि। 
तह लोइविरूडु लोहु न किल्नइ परहों धणि ॥ १२॥ 
परतियपरिहरणि महंतु धम्मु अहिलासु करइ त॑ तहो अहम्मु । 
जो लेह परिग्गहु अप्पमाणु अविणासु अणासु अदिन्नदाणु । 
अहररि-? णतेएत्र. पर संचइ संचइ एम अत्थु इदरत्ति परत्तिबि तहों अणत्थु । 
जो पुणु संतोसहु नियम्ठ लेइ तहो त॑ जि घम्मकारणु निएड । 
जो मज्ज मांस महु परिहरेइ अण्णुवि निसिभोयणु नउ गसेइ । 
जह पालइ तो तहो त॑ जि धम्पु अह सिढिलड तो अकयत्थु जंग । 
णरवाह- नवसु जइ पँधहिं पयत्थदि सहृहाणु तो त॑ जि धंमु धम्महों पहाणु | 
अह मन्नई मणि विवरीउ भाउ तो तं जि तासु परिणवह पाउ । 
विणिवारइ जइ दिज्ंतु दाणु तो अंतराउ बडावमाणु । 
अह देह दिघावह सिढिलकम्छु नउदेइह जह वि तो तासु धम्सु । 
जिणपडिम हरइ उवहसइ साह तो तासु नरसपंथावराहु। 
जिणमवणु फरावइ जो पसत्थु तहो धम्छु वित्थधारहों अणत्थु । 
घत्ता | तो पभणई मंति कि जंपहि मज्ञत्थमणु । 
उवसंतह नाह कहि जिणसमयसमायरणु॥ १३ ॥ 
तो मंतिहि व्यणि क्ियायराह पुच्छेतह सयलह नायराह। 
पायडिवि समयसंकेउ रम्छु वल्लरिउ मुणिदि परमधम्पु । 


घत्ता। 


एकूणबीसमो सन्‍्धी । १३१३ 


जिम जिणमह पंचमहावयाई अणुवयगणवयसिक्खावयाई । 
सायारमणायारिविणिओइ तडउ कहिउ दुविहु बारसविहोह । शइ0गिपर/५ 
हृहरत्ति परत्तिवि बहुपमाय जिम ते सोलहबिह चउकसाय । 

जह तिण्णिवि लेसउ तिन्नि वेय बंभत्तणु तिडउणियसटिमेथ । 
पंचिदिय पंचपयारू जाणु पंचाणुत्तरु पंचविहु नाणु । 

पंचासंध पंचपयारचंक्र आवासदव्व जीवह तिछक्क | पप्वितकि 
छक्खंड विसेस छक्कालाण सारसमय । 

दस धम्मवियप्प अट्ट महामय सत्त 'भथ॥ १४॥ 

अट्टविहकम्मसंकेउ होइ सउ अट्टयालपयडिहि समेह । 

तह सत्ततत्तकारणकयत्थ नव नोकसाथ नव नयपयत्थ । 

थिड जेम अणाइ अणंतु काछू अवसप्पिणिउवसप्पिणिविसाल । 
जिम तित्थु तिसद्ि महाचरित्त चउगइभवसंगमगइविचित्त । 
अद्वाइथदीवोवहिपमाणु नारहयतिरियदेवाउमाणु । 

पन्नारसकम्म धरा पएस तेरस चरित्त किरियाविसेस। 

एसाइसुणिदि कयपयास पायडिय जिणागमि समयमभास। 

इउ पढ़इ खुणईं जो कयपयास्ु कम्मक्खउ बोहि समाहि तासु । 
जिणधम्मसवणु निस्रुणिवि पवित्तु सुनिवषणि वलिउ नाथरहं चित्त। 


घत्ता । मुणिवयणवियारि सरसवियप्पदिन्नमइहि । 


अवलोइउ मंतिवयणु सुविब्भमु नरवहहि ॥ १७ ॥ 

मुणिवयणु सुणिवि मणगोयरेण नरनाह वुत्तु वज्जोयरेण । 

अहो देवदेव सुणिवयणु चारू सच्चउ गउ सुअसायरहो पारू। 
निरविक्खु देक्खु परलोयभीरू वयनियमसीलसंजमसरीर । 
उवसंतकसायहं नरह रम्स जो एण दिद्ठ सो परमधम्मु । 

कोसिउ तावखु अन्नाणु मुक्‍्खु अम्ृणियपरमागम्ठु जड़ अवक्खु । 
तणु तवइ जइवबि वद्धेकगाहु अन्नाणु तोबि जुक्तिए अणाहु । 

गुरु कज्जइ जो बिहु गुणपवित्तु जसुतणरं वयणु बहुमइविचित्त । 
जो पुणु अप्पुणु अवियडू देव सो परहो करइ अवबोहु केम | 

त॑ मंतिवयणु परलोयइदट्रु नायरहं नवर हियवह पहटु । 


१२४७ 


भविसयत्तकहाए 


धत्ता । कोसियहो विरत्त धम्मसवण निसुणेवि नर । 


घत्ता । 


तहो आसमि जंति कित्तिसेण धणमित्तु पर' ॥ १६॥ 


एक्ोनविशतितम: सन्धि: । 


तहो आसमि ताईं द्व्चारित्तविधक्खणई। 
अणुरत्तमणाई तोबि अहिंसालक्खणई ॥ 
तेहिं बिहिसि पियद्सणछुडहिं अमुणियपरमागमि अविल॒द्धहिं । 
कोसियनिलइ गमणु न पमायउ चिरपडिवन्नगुणिहि निज्ञायउ | 
साोवि ताह उबरोहपरंपर हुई सणेहु सब्मावनिरंतरू । 
एकहि दिणि वियालि कीलंति वुचच३ नंदिमित्तु धणमित्ति । 
अहो गरुणमाल बहुग्गुणभमरियहों मणि अच्चरिडउ वह तउ चरियहों। 
अज्ज गेहि सामग्गु नियच्छइ जाइवबि कहहि किंपि ज॑ पुच्छइ । 
तो नंदिखुएण जंपिउ सरलसणेहउ । 
अत्थमियई सूरि तउ घरि मित्त न जामि हुई ॥ १॥ 
तो घणमिक्तु झत्ति उरि कंपिउ सच्चउ मित्त एउ पई जंपिउ । 
दियह मझुएवि जा नयणाणंदिरि निसिदि न जाहि कहिमि महु मंदिरि। 
एत्तिउ कालु मित्त नउ लक्खिउ ताम न मुअभि जाम न विअक्ग्विउ । 
मंछुड़ अत्थि काबि तडउ निदड्धी पणशणि पणयसणेहसमिद्धी । 
रघणिहिं आण ताहि नउ भंजहि सरसपिय्म्मगुणिहिं मणु रंजहि । 
पभणई नंदिमित्तु बहुजाणउ रायसिद्ठि तुहं पठरि पहाण् । 
तडउ पुच्छंतहों गुज्ञु न रक़्खमि निसिहि न जेग जामि ते अक्खमि | 
भोयणवार तुम्ह जा सारी निसि पओसि सज्वणहं पियारी । 

तित्थु पवित्ति मज्ञु नउ जुल्नइ रूसहि तुहुँ जह तहवि न सुज्जइ । 
अन्नुमि त॑ देखणहं न सक्कमि निस्चिहि पओसि तेण नउ ढहुकमि । 


घत्ता । पमणई धणमित्तु महु अच्चरिउ जाउ मणहों। 


पश्वज्िउ जेण कवणु दोसु निसिमोयणहों ॥ २॥ 
भणई सुमित्तु नंदिग्रणबंतउ निसिभोषणदोसहिं पत्नत्तउ । 
वारि पिड मज्ज़ मंसु महु भक्खिउ वरि परतियसुहकमल निरिक्स्िउ। 
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बीसमो सन्‍्धी । १३५: 


वरि पंचुंबराइ अहिलसियई वरि अन्नइईंमि अभक्खई असियई । 
वरि जंपिउ अलिड अलज्ञजिउ म॑ रमणिहिं भोयणु पडिवज्जिउ। 
होउ मित्त महु तेण निओएं ज॑ जिम्मई दीवयउज्जोएं । 

जहि पडंति किमिकीडपयंगई तहों छाहई बहुपेयपसंगई । 

ता वेलई जो भोयणु झुंजई त॑ जिणसमह समाहि न जुल्नह । 

त॑ निस्ुणिवि धणमित्ति बुचह तड इक्कहो पर एउ न रूचह । 
खंधावारि पहंजणरायहो अंतेउरपरिवारसहायहों । 

सो न अत्थि जो निसिहि न भुंज३ तोबि ताहई सुअणत्तणु जुज्जह । 


घत्ता । अह्द एणवि काई एचडुंतरू दिद्ठु पईं। 


त॑ अज्जु पवित्ति निसिभोयणु परिहरिउ मई ॥ ३ ॥ 

निसिभोयणु ज॑ परिहरिउ तेण त॑ नंदिमित्त तोसिउ मणेण । 
आसंधिड जाणिवि सिढिलकम्मु नियसंगई अक्खिउ परमघम्मु । 
तेणवि पडिवज्जिउ तहों पहाउ संजयगुणु सम्माइट्रि जाउ । 

जिम सो तिम तहों पिय परमरम्मि धणमित्त सुद्डि किउ अरूहधम्मि। 
अणुसंगि ताह महाविणीय अणुमोइय वज्जोयरहो घीय। 

भवियण जंपइ वच्छलसहाउ जिणसासणि द्रिसह पक्खवाउ । 

जिणु पुज्जावइ अन्न सएहिं धणु देईं दाणु महिमोच्छवेहिं । 


घत्ता । वधनियमगुणेहि करह करंतदे सहृदहणु । 


अप्पुणु न करेइ पर पडिवज्जइ देउ जिणु ॥ ४ ॥ 

कुपहकुतित्थईं जह्बि न झायइ तो कोसियहो विलउ न पमायह । 
जिम सा तिम धणमित्त वि वचच३ इक्वार तहिं गमणु न ख्वचइ । 
सो तावसु तवेण विक्खायउ तहि पुरवरि अपुज्जु संजायउ । 

ज॑ परिहरिउ नयरसंघाएं ज॑ अवगण्णिउं अरि पुरराएं। 

ते जि कसाउ तेण मणि माविडउ वज्जोयरमंतिहि संभाविउ । 

जह फल अत्थि किपि तवतेयहों तो ह॒उं हुज्छ विणासण एयहो। 
एम कसाएं घोरिं लद्यउ कालंतरिण मरिवि पवच्वइयउ । 

हुड तहि तिलयदीबि भयमाखुरु असणिवेउ नामेण महासुरू । 


घत्ता । वज्जोयरू मंति सहु राएं खंघारि गठ । 


किशन नल क कट का फिट ताक ता है". न्‍> 5 


न नमिड पहुकज्जे परबलि भिडिउ पणद्ठ मउ ॥ ५ ॥ 
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१३६ भविसयत्तकहाए 


तहो घरि किउ लोयाचारू जाम हुआ कित्तिसेण निज्जीब ताम । 
जणणिए छड्डिउ भत्तारसोउ ओलग्गु ताहि घरसयछुलोड । 
नऊ रुूअइ न कंदइ अचलदिटदि गउ सपरिवारू धणमित्त सिद्ठि। 
किउ पवणसित्तु चंदणरसेण पाविय वयण सहुं सज्झसेण । 
जोइडउ धणमित्तहो वयणु इट्ठ ओसरिउड कलूणु कंद्उ अणिहु । 
हा भाह पडिउ दुग्विसहु घाउ अंधारिउ जग अत्थमि् ताउ | 
पसरिउ वामोहतमोहजालु असरणु दुत्तरू पडिवन्नु काल । 
पालिज्न बिहिमि जणणिहं सणेहु हुं एवहि उवसंघरमि देहु । 
घत्ता । कुलगोंदलि तास वसिवि सणेहपरंपरई । 
अणुदयईं जाईं ताइंमि हुअई भयंकरई ॥ ६ ॥ 
तहों सरलसणेहि सुहाई जाई विलसियई आसि वियसियमुहाई । 
हसियईं रमियई सुहकीलियाई उच्छेगसंगसुहपीलियाई । 
परिहासई मभिउडिपलोयथणाई लीलइईं अदडासणमोयणाई । 
आहरणवत्थमुहमंडणाई पेसगकवोलमुहचुंबणाई । 
म॒हससिद्प्पणपडिबिंबियाई कुंचियकुरूलई सिरि कुंचियाईं । 
दुल्ललियईं ललियई लड्डियाई दुष्॒तनणजणमाणईं खंडियाई । 
उल्लाणपवरकीलासुहाई थुइ्वयणविंदि विलयामुहाई । 
नरवइसंदिरि गठरवसयाई एत्तियईं जेण जंति गयाईं। 
घत्ता । ज॑ दरिसिउ जम्छु जाणिवि जणसंसारफल्ठ । 
अवसाणि तास ज॑ जीविज्इ त॑ विहल्ठ ॥ ७॥ 
तो 'भणई नवर धणयत्तजाडउ लोयघण फुसेवि गलिअंसुवाउ । 
सचडउ पई जंपिउ एउ माह उवयारसारसज्रणपमाउ । 
सुमरंतहं गुणवल्लदविओइ विणु मरणि मणि निव्वुह्ट न होह । 
अह त॑ पि सुअणि साहरु न होइ अणुमरणु करणु कायरदं लोह । 
सो सुअणु सुअणवल्छ॒हपसंगि उप्पन्न तुहुँमि तहुतणई अंगि। 
तउ चरिउ वियक्खण गुणनिउत्तु जं चवहि दीणु त॑ निरू अज़त्तु । 
जाणिल्नइ 'भडु भंडणि भिडंतु परनरपसंगि सहसइचरित्तु । 
धीरिम जाणिज्जइ मणअलोह अह मरणकालि अह सुअविओह । 
घत्ता । वजल्योयरधीय घणमित्तहों वयणईं सरिवि। 
परिहरिवि विसाउ थिय जणेरू हियवई धरिवि॥ ८ 0 


बीसमो सन्‍्धी । श्श्ज 


वज्जोअरू मरिवि महाणमाउ हुड तिलइ३ जसोहणु नामि राउ। 
बहुसोउ करिवि तासईं समीवि दल घलछिउ ताइंवि तिलयदीबि । 
परिखिवह आउ सुहिसयणविदि अत्थमिएण पवरवछुहनरिंदि । 
अणुदिण सेवइ धणमित्तगेहु नउ सुअइ सोवि सज्जणसणेहु । 
कित्तिसेण धणमित्तहों चित्ति गमईं काल सुविसुद्धचरित्ति । 
नंदिमित्त मित्तत्तण दाविवि नियसुहि जिणवरधम्मु कराविवि । 
अप्पुण पुणु तवचरणु चरिप्पिण अणसणि पंडियमरणि मरिप्पिणु । 
दिवि सोलहमई पुन्नायामि हुउ सुरवह विज्जुप्पह्ु नासि। 
घत्ता । चम्मदि सरीरू निवर्डि जाह मसाणि ग्रउ । 
च्क- अह नियमगुणेहि तेण जि लब्भहइ परमपठ ॥ ९ ॥ 
जो तित्थु आसि झीणाउमाणु सो चयथवि ढुऋ तहो त॑ विमाणु । 
उक्कस्स निबद्ध परिप्पमाण लक्ख्रणचर्चकिउ नवजुवाणु । 
सोलहआहरणविहसियंग सहसत्ति समुद्दिउ विह्ुणियंगु । 
चउपासहि करइह दिसावलोउ पिक्खइ रमणीउ सु देवलोउ । 
विभिड परिचित मणि कय्रत्थु को हुं कहि आयउ आसि कित्थु । 
नियडह ठिउ विवरइ अवहिणाण इउ देवलोउ देवह पहाण । 
अइरावह अरिपुरि गुणपवित्तु वाणिय्ं आसि हउं नंदिमित्त । 
तउ करिवि मरिवि अणसणि अहीरू आइयउ इत्थु मिलद्िवि सरीरू ६ 
रा इड जाणिवि पसरिय परमनेहु अवधरिवि खम्तावह निययदेहु । 
घत्ता । रहुरूहउ करेवि पुज्जिउ निययसरीरडउ । 
ग्वंतव्वु वर्यसि पहंसहू देसणु इत्तडठ ॥ १० ॥ 
एत्धंतरि घणमित्तहों मंदिरि पडरमहायणनय्रणाणंदिरि । 
दाण चउब्विद्संघहों दिज्जह साहम्मियवच्छल्छू वहज्मइ । 
रे तो धणमित्तु पडिच्छियपेलणु अगुदिणि उज्जोअइ जिणसासण । 
घणयलच्छि धणयत्तहों गेहिणि घणभित्तहों जणेरि खुबि रोहिणि। 
जिणवरधम्सु करइ पडिवज्जह अह मलमलिणमसुणिद्हों लज्इ । 
उवहासह अमुणियमाहप्पि विहवरूवजोव्वणगुणद्प्पें । 
सावि समाहिसुणिद्हो व्यणह्ि दुष्ल्घदुसहपरज्जियमयणहिं । 
जाइजरामर णत्तविणासणि अविचल जाय जिणिदहो सासणि । 
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७ ३८ भविसयत्तकहाए 





सुवर्षंचमिविहि करिवि सखुवासिय सत्तसद्ठटि वासर उववासिय। 
| पुण पंचविह्ु अगणेयपयारिहिं किउ उज्वण विहवअणसारिहि । 
। घत्ता । तो मंतिसुआईं अणमोहृउ तिविहंतरिण । 
हुआ तउ महएवि तेण फलेण महंतरिण ॥ ११ ॥ 
जेम ताए तिम पइंमि विहाविउ अणमोयणफलेण इउ पाविउ । 
धघणयलच्छि धणयत्तु सउन्नउं बहुकालि पंचत्त पवन्नउं । 
बिन्निवि हत्थिणायपुरि जायईं मिहुणईं परिवड्धियअणुरायई । 
सोवि ताहं नंदुण अवसप्पिउ गोडंगणि विज्जुलई झडप्पिउ । 
संचुण्णिय करोडि सहुँ गक्ति विहलंघलि हुई घुम्मंति । 
घोरंधारु जाउ चउपासि हियवह धुक्कु धुअंति सासि। 
सुमरिउ तार्ण परमजिणाणं घोसिडउ नम नम अरहंताणं । 
ता वेलईं त॑ संबल्ु लेप्पिणु निग््॒उ जीउ सरीरू सुएप्पिणु । 
ताहँमि तणउं पुणुवि संजायउ सो धणमित्तु मरिवि तुह जायउ । 
चत्ता । जो जम्मब्भासु आसि पडंतुट्रंतहों वि। 
सिरि वज्ञ हएवि नउ वीसरइ मरंतहों वि॥ १२॥ 
जा तहो धणमित्तहोतणिय पत्ति गरुणमाल नाम तडितेयकंति । 
जा सयलवि जुवश्टेयणि वरिष्ठ वज्ञोयरधीयहों मणहों इृट्ठ । 
सा मिलिवि असेसहि सजह्लणेहि छट्टाविय जल दुम्मणमणेहि । 
बिलवंति पराइथ कित्तिसेण उद्गति पडति लहंति चेण । 
आवीलिड गुणमालयसमाणु हा काई एड व्वलविहिविहाणु । 
हा पईं विहि हुं विनडिय निरुत्तु हा सुहय तुज्ञु कि एउ जक्त । 
हा खुंदर पाविद्वईं चलाई कहि पाविओसि विज्जुलग्वलाए | 
कंदंतिहिं दारुणु कलुण सहु उहिड हाहारड अहरउदह्दु । 
पिक्खहु सो कहि प॒भरणंतियाउ सरवरहो तीरि बिल्निवि गयाउ । 
धोव॑तिए कुंकुमकज्लाई दिन्नई नाहहों तिन्निमि जलाई । 
'मभग्गई वलयईं अवलक्खणाई सुक्कई केऊरई कंकणाई। 
अवहरिवि सघलछ उवभोयमोउ संचारिउ विहवत्तणविहोउ । 
चघत्ता । करणियई करेवि सुहिसयगई जिणहरि गयई । 
अवलोइबि जम्पु गुणमालई लइयई बयई ॥ १३॥ 
किक्तिसेण तउतणई विओएं घुअ सोसित्रि अप्पाणडं सोएं । 


वीसमो सन्‍्धी । १३९ 


जाइबि तिलयदीवि उप्पन्नी भविसत्तहों गेहिणि निव्वज्नी । 
ज॑ अहिलसिउ आसि तउ अंगउ रक्खिउ सीछ चरित्तु असंगठ। 
वउकरणि पृन्नप्फलु पाविउ तउ घरवासु तेण संभाविउ । 
सा गुणमाल गएं बहुकालें उच्छन्नें सुहिसवणवमालि। 
तडउ गणसरिवि मरेवि मइविब्भम हुआ भूवालहो तणिय तणुब्मम्त । 
जिम तहि बिहिमि सणेह् वहंती तिम एवहिंबि जाय ग्रणवंती । 
अन्नमि अरिउरनयरि वसंतहों अवमाणि परिहड चिंतंतहों । 
ज॑ तावसहो तुम्हि पिउ जंपिउ तेण बिहिमि धणु धन्नु समप्पिड । 
घत्ता । ज॑ वज्ञोअरिण तहा विदेसिउ सयल् जणु। 
ति वयरिं सोवि खडु सपउरू सब्बधुजणु ॥ १४॥ 
तउ जणणिए जा चिन्न महाविहि पाविय तेणेवडु महादिहि । 
ज॑ जशबर अणिओएं जोइय दियहा केवि तेण विच्छोइय । 
ज॑ किउ विज्ञावच्चु महंतरू पाविउ तुम्हि तेण इड वित्थरू । 
जिक्तिउ नहिं उज्जवणविहोएं तिकिउ पईमि लडु अणुमोएं । 
ति कज्जि सुअपंचमि लोयहो चितिय खुद देह परलोयहो । 
जो अन्नहोवि करंतहो 'भावह तुम्हई जेम सोबि फल्ड पावह । 
नंदिभित्तु जो करिवि महातउ अच्चुअसग्गे सुरत्तणु पत्तउ। 
तेण पुच्वसंबंधसणेहि अक्ग्वरपंति लिहिय बहुनेहि । 
एम सुणिउं ज॑ पुव्वभवंतरू त॑ निव्वेषहों चडिउ सहानरू । 
धत्ता । सन्नहु नरिंदु पृष्वजम्मसंभवमभविण । 
धणवालिं कव्वि संधि समाणिय विस एणे ॥ १५ ॥ 
विशतितमः सन्धि: 





इ वसु वसुमहरज्जु मुणिवरवयणसमाहविण । 

* तिणसमउ गणेवि मुक्की मविसनराहिविण ॥ 

निसुणेवि पुब्वभवगहणजम्पु अग्णुवि जिणसासणि परमघम्पु । 
विंभिउ नरवइ हियवह न साइ थिउ निचु किउ कठमरउं नाईं। 
परिचित भउ भविसाणुरूअ जोबह सुमित्त अचरियमूअ | 





जि 
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१४० ह भविसयत्तकहा ए। 


घणवइ अवलोयह निययजाउ पंकयसिरि चिंतह चिरपमाउ । 

थिउ राउ परमकारणवियप्पु परिगलियविहवमाहप्पुदप्पु। 

'मभाविवि अणिच्चु चंचलविहोउ तक्खणि ओसारिउ सयल्छ लोड । 

पय धरिवि नवर विज्नवह साहु मईं पत्तु भडारा परमलाहु । 

सकियत्थु एछु पर नंदिमित्तु तउ करेवि खुरालड जेण पत्तु। 

जइ हउंमि तेण सहुं तउ करंतु तो कि असमाहिए सह मरंतु । 

लइट अज्जुबवि किल्नइ अंतसद्द ज॑ बलिवि लईज्जइ त॑ न नद्र । 

अपरिग्गहु परिवज्जियपमाउ करि सामिय मह दिकक्‍खापसाउ। 
घत्ता । उडरहि पडंतु एवहि तुम्ह पायसरण । 

घणमित्तहो जेम जाम न हुककइ त॑ मरणु ॥ १ ॥ 

अह एड जि निचछडउ कयपयत्थु लइ जामि निहेलणु गुरू नमोत्थु । 

विहरिव्वउ नउ तुम्हहमि ताम हउं सुअहं समप्पणु करमि जाम । 

नीसेसु परिग्गहु परिहरेमि ज॑ं जासु जोग्गु त॑ तासु देमि। 

आसीस देवि पडिवजन्न तेहि उद्ठिउ उद्दंतह॑ मडसणहिं। 

जोइड सामंतिहिं वरमडेहिं मंतणउं जाउ नियनियथडेहिं । 

अहा वहद्द३ खणु परियत्त काल पावज्जपमुद थिउ पिहिमिपालु । 

राणउं गयउरि सुप्पह् कुमारु होसइ नवह्ल परिवारचारू | 

अन्नेक्नु भगईं धरणिदु राउ दुडर दुसीछलू दूसहसहाउ। 

सुप्पह्ु राणं अच्छह न ताम रणि हिडिवि कुलग्वउ किउ न जाम । 
धत्ता | अन्निक्ति वुत्तु सुप्पह्ठ समसंजायबलि | 

को चवइह विसुत्त तिन्नि सहोयर जाखु तलि ॥ २॥ 

को जोहइ रणि खुप्पह्ु कुमार अप्पणउं जासु परिवारू चारु। 

सोमप्पह्ु जासु महाविहेउ खरप्पहु सरसमाणतेउ । 

कणयप्पहु दूसहु कणयदंड जसु सालयसाहणु रणि पर्यड़ । 

ति सह दरिसंतहं मडवमालछु पर होड़ सवक्खहो पलयकालु । 

अवरूप्परु खुहड चवंति जाम नरवह मंदिरि संपत्त ताम । 

थोअंतरि सुहर्संजमनिओउ थिड दाराविक्खणि भवियलोउ । 

मणि विमलबुद्धिचरियई पहट् सुसमाहिए भवियायणिण दिद्ठ । 

नरनाहु निहालइ नियदुवारू उवसंतु निराउहु सपरिवारू। 

जे थिय ते राउ पहटद्ु लेवि अन्नेक्क ठंति अन्नह भमेवि। 


क्‍ 


ाक 
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एकवीसमो सन्‍्धी । १४१ 


किवि धरणिंदिं किवि सुप्पहेण क्रिवि कणएं किवि सोमप्पहेण । 
किवि केणवि नउ सकिय धरेवि अछुणियणिओय निग्गय वलेबि । 
पारणउं कराविवि एम साहु पुणु अप्पुणु मुंजह तिलयनाहु । 


चत्ता । सुहिसयणसमाणु मोयणु करिवि समालहिवि । 


पुणु अम्माएवि पणविय पिथसुमहुरु चवियि ॥ ३ ॥ 

महणएविउ वेबि करेवि पासि विजन्नत्त जगणि एकंतवासि । 
तुम्हईंसि सुणिई ते कहमि तेम अरिउरि अइराबइ वसिउ जेम 
कोसिएण वहेवि कसाउ रुद्र पाविउ असुरत्तणु जणि अणिद्ु । 
वज्लोयरू मंति महाणुमाउ विद्याविड किम वच्छलसहाउ । 

हुअ कित्तिसेण सुप्पहहु माय गुणमाल मरेवि सुमित्त जाय । 
तुहूँ अन्नमबंतरि घणयलचब्छि अरिउरि ताथहो सा पारियच्छि । 
महु सुमरिवि त॑ विज्जुलहों मरणु जो सकइ तहों पावज्ज सरण । 
पंकयसिरि जंपइ निरू पहाणु जं तउ तुहूं त॑ अम्हर्ह पवाणु । 
अणुन्रअभोघ चितियपयास माणेवि थडसंपयविलास । 
निव्वाहिय सईं सच्छंद्लील विलसिय विचित्त उज्जाणकील। 
मंडलियहं बहुमंडलसयाई तूसिवि दिलन्नई रूसिवि हयाई। 


घत्ता । अहिसिंचिवि पद्टि सुप्पह्ठ करह नराहिवह । 


भुजउ चिरयाल पुत्त रज्जु भविसाणमह ॥ ४ ॥ 

ते सुणिवि 'भणई 'भविसाणुरूअ तुहं जाम ताम हउं सारभूअभ | 
तुम्दहिं जंतहिं जह ववणुवि थामि तो माए मज्झु जिगवरू न सामि । 
मई तुम्ह पसाएं आसम॒द्द महि झुजिबि लाइय कडयमुद्द । 

पुरगामदेस महराउ देह महु झुददई विण कोइवि न लेइ । 

जखस्ु अमयवयण महं किउ पसत्थु तहो कोबि न भउ करणहं समत्थु । 
अवगन्नई जो महुतणिय आण निंदंति ताखु जे रणि पहाण। 

एवहिं सम्माणिवि गुणनिउत्तु जं करइ सामि त॑ महुमि जऊुत्तु । 

ज॑ पुणु थक्कमि पवसंति राए त॑ थुत्थुकारिउ व्धणु माए। 

अहिसेयपट्टु संपय विचित्त पहुपुत्त रज्जु भुंजउ सुमित्त । 

तो बुचचइ भूवालहों खुआई मालइमालाकोमलूभुआई । 

गुणसाल हउंमि अरिनयरि आसि बे भव निवसिय तुम्हरसि पासि ॥ 





|. 


एव्वहिं मईं मिल्लिवि पुत्तरज्जे तुम्हह॑ लग्गहो परलोयकज्जे 

अच्छमि रणरणउं समुव्वहंति महु एहड नवि कन्नईं सुणंति । 
घत्ता । तो भणइं नरिंदु जइ सामन्नहिं पुव्वकिय । 

तो अरिनयरेवि तुहुं सच्वहं अवसाणि थिय ॥ ५ ॥ 

त॑ निस्ुणिवि तहि रणरणउं जाड सउलियछुहूं दरिसिउ अंखुवाउ। 

तो नवर नरिंदिं दुन्निवार कोक्ाविय पंचवि नरकुमार । 

तिन्निवि दुह्दियए खुविथक्खणाउ सह जामायहि दुम्मणमणाउ। 

तिण्णिवि सुमहत्तर सच्छवाय घणवइहरिबलभूवालराय । 

पियसुंदरि जुअराएं सहाय एमाइ सयल अज्लेवि आय। 

निरुणंतहं सव्वहं महवियारू करि घरिविि वुत्तु सुप्पष् कुमार । 

आएं जोइज्जइ पृत्तजम्मु जाएं किज्जह सोहलउ रम्पु। 

विलसिज्जइ दिज्जइ विहउ तेण संताणि घुरंधरु होह जेण। 

एह संपय इउ बइसणउं रज्जु परिचितिउ मई परलोयकज्जु । 

पालिज्जहि संपयपय विचित्त तड जणणि वच्छ एवहि सुमित्त । 
घत्ता । करि घरिवि सपुत्त निकक्‍्खेवठ अछविउ सई । 

धरणिदु कुमारू पईं दिक्ग्विव्वउ समउ मई ॥ ६ ॥ 

ज॑ वुत्तु एम सुप्पह्ठ कुमारु त॑ं धुणिवि सीख थिउ दुश्चिवारू । 

एड वयणु काईं पईं ताय वुत्तु ज३ ज॒ुत्तु तोवि तउ निरू अजत्तु । 

जो म्ुुंजह बसुमइ एयछत्त ! सुविहेय उबहिपरिआसमंत | 

जखसु चंडमंडलाहिबव सवंति सेवंति चार अवसर निर्यति। 

किन्नरविज्जाहररक्खजक्ख जरु करहिं कज्ज होइवथि समक्ग्व । 

सा नरवह ज॑ पावज्ज लेइ एहउ न दिदु मई मच्चलोड । 

पावज्ज तुम्ह एह जि वसिट्ठ ज॑ं पालहि सुअण विसिद्र इ्ट्ट । 

जे रिडि विडि खुहु भविय लोइ ज॑ं चोरू जारू नंदश न कोह । 

ज॑ निरुवसग्यु तउ करहिं साहु जं॑ जिउ न निहम्मई निरवराहु । 

ज॑ जणु अपाउ उबसंतु संतु ज॑ जिणसासणि उच्छउ महंतु। 

पावज्ज लेह सो करइ कट्ठ जोअणि छउ अह वहइरायभहु । 

जो दाणु न देह न करइ धम्मु पावज्ज लेह सो खबड कम्मु । 
घत्ता | पहु भणह हसंतु तउ पासिउ सह सह पडर। 





।' 
० 
॥९१ 
था 
हु 

४ 


घत्ता । 


घत्ता। 


एकवीसमो सन्‍्धी । १७३ 


नवि किज्जईं विग्घचु आएं अविणउ होइ पर ॥ ७ ॥ 

अहियई अणिओयनिउत्तियाईं किंबहुअएउत्तपड्त्तियाई। 

तउ पद्व॑ंधु सुहसंपउत्त पावज्ज तिहिंमि अम्हर्ह निरुत्तु । 
परिचितिउ ज॑ णिच्छयपयत्थु त॑ अलियउ को करणहईं समत्थु। 
निच्छठ जाणेप्पिणु सुप्पह्देण धरणिदु वुत्तु मठलियमुहेण । 
ताएं परिचत्तु सणेहु 'भाइ कि बुच्चह जो व्यणि न ठाइ। 
परिचितई तवसिरि वहुअ सच्छ तुद् धरहि महाभडमारू वच्छ । 
अहिसेउ तुम्ह बहसणई रज्वे मा होउ विग्छु रायहों सकन्नि। 
महु ताएं दिल्लु कुलक्रमेण मईं तुज्झु समप्पिड विक्रमेण । 

हर मंतिसमउ तिहिं भायरेहिं सन्‍मावसणेहकयायरेहिं । 
पडिवन्नु एम ज॑ सुप्पहेण त॑ वुत्तु सुमित्तावल्॒हेण । 

तउतणईं पहावें अम्ह संति ज॑ लेहि देहि त॑ निरू महंति। 

तुहू अम्हर्ह सईं पच्चक्रचु ताउ इच्छ्ड परमत्थें तउ पसाउ । 
सिय संपय रज्जु गधउरू सोहइ तुम्द पहु । 

अच्छठ अहिसेउ कन्नहु वयणुवि दुब्बिसहु ॥ < ॥ 

अणुह्ुंज़ि लबच्छि णिवविक्रमेण आइय जा तुम्ह कुलकमेण । 

जो तुम्हर् न वहड्ड को कप्पु तहो अम्ह निहोडिबि दलहं दप्पु । 
स॒ुप्पहिण दिल्लु उत्तरू न जाम अणुसंधिवि 'भणई खुमित्त ताम | 
अहों पृत्तहो सुंदर गुणमहग्घु नरवइहिं वयणु सब्वह अलंघु। 
छड्डेबि पिहु जम्मंतरहु ने रणरणइ छुहिवि महुतणउऊं देह । 
अप्पुणु चलियईं हुईं धरिय जेण पडिवज्जिंउ त॑ कि मई सुहदेण । 
सब्वह संपय बइसणउं रज्जु लद करहु सामि अप्पणर्ड कज्जु। 
एउ जंपिबि अहरफुरंतियाए आएसिउ अंखु सुअंतियाई । 
धाइड विहृडप्फुड विलयसत्थु सारविय वखुहद दरिसिउ पसत्थु । 
जयमंगलतुरई ताडियाईं परिवारमणई विव्माडियाई । 

घरणिंदि लेवि सुप्पहु पद्टि परिठृविड । 

जयत्ररवेण सामंतिहिं अहिसेउ किउ ॥ ९ ॥ 

अहिसिंचिवि पए सुप्पह्ु कुमार आउच्छिउ नियपरिवारू चारु। 
धणवह हरियत्त महाणुभाउ पियसुंदरि पहु भूवाल्दुराउ । 
एमाइमहत्तर गुणवरिद्र अन्नवि जे खुअण विसिद्ठ इृढ । 





१४४ 


भविसयत्तकहाए 


अजन्नेवि खमाविय सईं खमेवि जं जासु जोग्गु त॑ ताखु देवि । 

जिम तेण तेम पंकयसिरीए पच्छई 'भविसई पियर्जपिरीए । 

जणु अंखुजलोलियलोयणेडिं रुणुरुगईं झुणईं दुम्मणमणेहि । 

सह सथणि नयणाणंद्रिसु नीसरियई सरियह मंदिरासु । 
जिणहरि जिणहरि पुहल्नउ करेवि जिणहरि जिणहरि महदाण देवि। 


घत्ता । रुहुरुहठ करेवि लोयहि निरू निज्ञाइयई । 


सह सयणजणेण पवरुहल्लाणु पराइयई ॥ २० ॥ 

तहिमि पठरउवसोह समारिय छडतोरणमंडव वित्थारिय । 
पुज्ियि जिणपडिमरउं संजवियउ मंडउ जालगवक्खिहिं ठवियउ । 
पूरिउ रंगावलिउ विचित्तउ वियसियकुसुमंजलिउ पवित्तउ । 
किउ नीसल्ल सयल संभालिबि अंगविलेवणाई पकग्वालिवि। 
तिण्णिवि जिणु सुमरिवि सुपहिद्॒ईं अवलोइवि गुरुपुरउ निविट्॒ई । 
उत्तारिय कडयईं कडिसुत्तरई मउडई मणिमऊहपजलंतई। 
पंचमसुद्धि सिरि लोड समारिवि दुडर पंचमहव्वय घारिवि । 
धीरवीरसाहसिण विचित्तई तिन्निमि गुरुहं पासि निक्खित्तई । 


घत्ता । सुहिसघणसएहि दिक्खिवि ताई न सक्कियई । 


जणु अंख मुअंतु धणवइसुव्दंसणि हुओई ॥ ११॥ 
एकविशतितमः सन्धि: । 


जिम लइय जिणेवि रायलचब्छि सई भुवबलिण । 
तिम मसुक्क रुअंति धीरवीरविक्क्रमच्छलिण ॥ 
दिक्खेकिउ पिक्शिधि कुरूवराउ लोयह रूहुरूहउ महंतु जाउ । 
जो ज॑ंतउ हथगयरहवरेहि विज्िज्लमाणु चलचामरेहि । 
पडिहारफारसहज्ञयाहं हणहणसहि नरवरसयाहं। 

सो एवहि किम नीसंगु दिटु गउ ल्हिक्किवि न॑ दिवसयरू इट्ठ । 
हुआ रखणि जाउ जग कसणवन्न जो जित्थड होह तित्थह निसच्न । 
परिवारू पउरू पुरनिवासु परियणु अंतेडरू पिंडवासु । 
जणु सयल् ताहं गुण संथुणंतु नीसेसरयणि थिउ रुणुरुणंतु । 








१ (2 8005 इय भविसत्तकद्ाए पयडियथम्मत्थकाममोक्खाए द्धधणवालकयाएं पंचमिफलवण्णणाए 
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बावीसमो सन्धी ! १४५ 


जो निंद करंतउ सयणसालि वरतरुणीसहुं सिहिणंतरालि। 
सो सब्वंगइ परिवाए वाए किम सुत्त निरंतरु भूमिमाए। 


घत्ता । घरि रघणिह्ि जाउ पुत्ति चलंति तसंतिथउ । 


ताउवि तहिं काले धीरवीरसाहस थियउ ॥ १॥ 

परिगलिय रयणि पसरिउ पहाउ पुणरवि रचिनंदे खणहं आउ | 
एवहि केहउ सुहराउ ताखु तवचरणि पवन्नि महानरास । 

कि जेहउ पाणिग्गहणि दीबि कि जेहउ गयउरि पहुसमीवि । 
कि जेहउ मणवेयहों विमाणि कंतादोहलए सुपुल्लमाणि । 

कि जेहउ पहय अणंतवाले आणिय बंधेविणु पुद्दविपाले। 

कि जेहउ परियाणोच्छवेहिं अवरेहिमि विविहमहोच्छवेहिं । 
जह् एहडउ मुह एवहिंमि ताखु तो करइ भमोहतमतिमिरनासु । 
अरुणुग्गमि विहरिउ सवणतंतु विणियत्तु लोड धाइउ मुअंतु । 


धत्ता । गय गयउरि गंपि मिलिय सघलसयणहई सथयण | 


नीसासु सुअंति सुमरिवि जम्मंतरहों गुण ॥ २॥ 

रोवह सुमित्त वल्लहसरूवि मह समिछियि गय भविसाणुरूवि | 
हा चंचल पहु ववगयसणेह कहु मिलदििय हउ कंटहयदेह । 

हा पंकयसिरि धम्माणुराइ पईंसहु दंसणु एक्तिउ सुमाह । 
धणवइ विणु पत्तिए तं जि गेहु पिक्खइ पजलंतु दहंतु देह । 
निद्‌ह_ अप्पाणउ काउं दीणु तउ करिवि न सक्कमि हउं निहीणु। 
धन्नाईं ताईं तिन्निमि जणाई छड्डेंवि लग्गईं तवचरणि जाईं। 
हरियत्तु विसरह रुवह् लब्छि हा कमलि कमलि कुबलयदलच्छि । 
हा भविसयत्त त॑ं करमि तेम एवहिं छड्डिवि पव्वहउ केम । 
पियसुंदरि भवालि समाणु रुणुरुणईं झुणईं निंद्‌ह नियाणु । 
सुप्पहघधरणीधरपमुह कुम्वर न धरंति अंसु न निर्यति अबर । 
ता रोवह तार खुतारियाउ नियवग्गहो नं ओसारियाउ। 


घत्ता । पियवयणसएहि पहसिवि मंतिमहंतएहिं। 


दिद्वतई देवि संबोहिय मइवंतएहिं ॥ ३॥ 

पंकयसिरि भविसउ सियवंतउ तेण समाणु जाउ निक्‍खंतउ । 
पुरुसाथारुपरकमसत्तिउ घोरधीरु तवचरणु चरंतिड । 
सुविणयगुणपारंपरबुद्धिए दंसणनाणचरित्तविसुडिए । 

१६ 





१४६ 


भविसयत्तकहाए । 


अणसणमरण मरिवि तवतत्तउ द्समईं देवलोई संपत्तउ । 
पंकयसिरि पहचूछ पवित्तिय भविसवि रयणचूल परियत्तिय । 
विन्निवि नवजु॒वाणसियभूसिय बिन्निति सोलहआहरणविहसिय । 
विन्निवि अवलोयंति परोप्परु बिहिंमि सरिड नियपुच्वभवंतरू । 
तुहुं कमलसिरि अन्नजम्मंतरि हऊं भविसाणुरूव नरवरधरि। 
अज्लुवि भविसयत्तु इह एसइ तिहिंमि संग समवाएं होसइ । 


धत्ता । चिरु अम्हसमाणु सयणिहिं जेहि न लघखउ तउ | 


तह तेमईं त॑ं जि मणुअजंमु अकयत्थु गठ ॥ ४॥ 

भविसयत्तु चिरु करेवि महातर अणसणि मरिवि विहियरयणत्तउ। 
तहिं जि विमाणि पत्तु सुहदंसणु तिहिमि सणेहिं किउ संभासणु । 
नरवश्भविसयत्तु तहुं होंतउ कुरुजंगल गयउरू भुंजंतउ । 
विमलमसु्णिद्हों तलि णिक्खंकिउ मरिवि इत्थु देवत्तणु पत्तउ | 
जंपड् सोवि आसि मणमोहणि एक्क जणणि अन्नेक् सुगेहिणि । 
तुम्हह॑ नवर अहियववसाइय जं॑ तियलिंगु हणेविणु आइय । 
अज्नबि सा सुमित्त तहिं अच्छह रसुप्पह्ु रत्न करह पहुपच्छ३ । 
तहिं जाइवि उष्पायहं विभडऊ पिक्खह चिरपरियणु सहिबंधड। 


धत्ता । अवयरिवि हुआईं पिक्खिवि वयणई सज्लणह । 


कुलि कील करेवि पच्छड मेरुपयाहिणहं ॥ ५ ॥ 

तिन्निवि करिवि पयाहिण मंदिरि लीलईं परिभमंति भ्ुवर्णतारि । 
गयउरि नियसंताणु निरिक्खिवि जे जिय॑ति तहों वयणई पिक्खिवि। 
तिलयदीवि चंद्प्पह भमियई जहिं वरनयरि आसि चिरू रमियह । 
पुणुवि तेण विवरिं नीसरियई पुणरवि छयमंडवि संचरियहं । 

त॑ भविसत्तहों भवणि पहहइईं पुणरवि ताई नियाणईं दिटृई । 
जोशबि असणिवेड पिउ जंपिउ सहुं कन्नह पुरु जेण समप्पिड। 
पुणरवि साणिभहु सम्माणिड गयउरि जेण विमारणि आणिड। 
विज्ज॒प्पहु जोएविणु हरिसिय अक्खरपंति जेण चिरू दरसिय । 
मणवेयहो सुहृपंकठ चाहिड सथलबि पृव्वभवंतरु साहिउ। 
परिसक्षिवि अन्नईमि सुखेत्तई केवलजम्मणनिच्चुइमेत्तई । 

एम ताइ तहिं चिरु विलसेप्पिणु सोलह सायराईं निवसेप्पिणु । 
जाम पुणुवि हिंडंति महायलि पहसहि पुणुवि जाम कुरुजंगलि। 


बावीसमो सन्धी । १४७ 


चघत्ता । ते गयउरि गंपि जाम निरिक्खहि नथरछवि। 
सुहिसयणसयाहं एक्कुनि तहि संताणि नवि ॥ ६ ॥ 
ते वरनयरू तंजि कुरुजंगलु सो महिविंदु तं जि महणइजल । 
ताईं पवर उलज्ञाणुपएसहई ताई गिरिद्गहणउद्देसई । 
ताईं विचित्तपवरजिण'मवणइ नवर ताइह दीसंति न सुअणहई। 
तो सुमरिवि चिरयालविलासई गय रुहुरुहिवि निवि चउपासहिं। 
तो चवणावसाणि हुउ सूलि मउलिय मालणितिएवि पहचूलि। 
तेयपणट्र विलंबिथगत्ति किउ महंतु रुणुरुणगउ चर्यति। 
हा पुणरवि नरलोए वसिव्वउ वृत्तरगब्धुवासे निवसिव्वउ । 
अच्छह देवलोइसुह रायहि ज॑ कीलिय मणचितिय रायहि। 
अच्छठ ज॑ अणुहविउ चव॑तिहिं सुरसंदरिविलास विलसंतिहिं। 
एवहि आसु न काईमि चंगठ पसरह समह मरणु आवग्गठ । 
एम वियप्पु करंतु विलोण्ं तक्खणि दिद्ठु पणद्ठु विलीणं । 
घत्ता । पहचूछ चएवि घारि गंधव्वनरेसरहो । 
सुवसुंधरू नामु हउ नंदणु चक्केसरहो ॥ ७॥ 
बिण्णिवि रथणचूल हेमंगय खुवरुंधरहो पुत्त हुआ दुल्य । 
नाम नंदिवड्ण सिरिवड्जण बेवि सिढिलकथकम्मनिबंधण । 
ताह बिहिमि सिय रज्जु समप्पियि खुवरुंधरू परलोउ वियप्पिवि। 
चरिमदेहु नियगुणिहि अलंकिउ सिरिहरसुणिदि पासि दिक्‍्खंकिउ । 
बहुकालि महियल विहरेप्पिणु घोर वीरू लव चरणु चरेप्पिणु । 
सुक्ज्माणु आउरिवि निम्मत्द्रु उप्पाएवि नाणु त॑ केवल । 
जो चिरुजम्मि कमलसिरि होंतठउ सो लोयावसाणु संपत्तउ । 
तेवि नंदिवड्डण सिरिव्टूण णियसंताणि करिवि संवड्भण । 
एक्कहि दियहि चालिय वणकीलए गयवरधरणसम्ब्भडलीलह । 
घत्ता । हिडंतिहि तेहि लक्खिउ इक्क जुवाण मउ। 
परिसेसियजूह हरिणिहि गरुघासक्तियठ ॥ ८॥ 
सो हरिणिए सहूं कील करंतउ वाहि हयउ ताएं संजुत्तउ । 
त॑ बइराउ तेवि मणि 'भाविधि णिवणियणंदण णिवपइह थाबिवि। 
बिण्णिवि सुहमसुहाई चएप्पिणु मथ सिचनयरि सरीरू मुएप्पिणु। 
'भविसयत्तु पुणु खुरु हेमंगठ सिरिवड्डुणु होएवि सिद्धिहिं गठ । 





१७४८ 





भविसयत्तकहाए | 


सा 'मविसाणुरूव तणु मिलिवि रणणचूल सुरलोउ समिल्लिवि । 
जाउ नंदिवड़णु धरधारउ पुणु हुड सासए सिद्दु भडारउ । 
वसिवि घरासमि हल्लुत्तालि विरइड एउ चरिउ घणवालि। 
बिहिखंडहिं बावीसहिं संधिहिं परिचितियनियहेउनिबंधिहिं । 


घत्ता । धक्कड़वणिवंसि माएसरहो सम्रुव्भविण । 


घत्ता । अहो कि बहुवायावित्थरेण एक्ववि चित्ति महृत्तरिण । 


धणसिरिदेविसुएण बिरह॒ठ सरसइसंमविण ॥ ९॥ 

अहो लोयहो सुथपंचमिविहाणु इउ ज॑ त॑ चितिय सहनिहाणु । 
दूरयरपणासियपावरेणु एह जा सा वुच्चह कामघेणु । 

फलु देह जहिच्छिउ मत्तलोह चितामणि बुचच३ तेण लोह | 

एह जा सा बुच३ भुवणसंति अह मुकक्‍्खहो खुह सोवाणपंति। 
नरनारिहि विग्घई अवहरेह जो ज॑ मग्गइ तहो त॑ जि देह । 
निव्वाहह जो नियसिविभरेण सो पुन्नवंतु कि वित्थरेण । 
उबवास करइ जो सत्तसट्ठि उल्लमणि तहो खुहि तुदट्ठि पुष्टि । 
जह भज्जइ अंतरि विग्घु होइ तहु सहृहाणि फल त॑ जि तोह । 


अणुमोएं ताहि तिहुं संपन्न गुणतरिण ॥ १० ॥ 

अरिउरि अइरावड दीहरच्छि धणयत्तहो गेहिणि धणयलच्छि। 
उज्लमिय ताएं चिरु संजुएण 'भाविय घणमित्तें तहि सुएण । 

तह कित्तिसेण नामुज़्याइ अणुमोहय वज्ञोयरसुआइह । 

तहो फलिण ताए तिण्णिमि जणाई चउथइ 'भवि सिवलोयहो गयाईं। 
पहिलइ धणयत्तहो धणयदित्ति इयरइ बिल्निवि घणमित्तु कित्ति । 
बिल्नह भवि पंकयसिरि सरूअ खुठ भविसयत्तु मविसाणुरूअ। 
लियलिगु हणिवि तिन्निमि सुतेयपहचुलरथणचूलाइ देव । 

तइथयह भविसत्तु वि कणयतेउ हुउ दहमहई तहिं जि विमाणि देउ। 
चउथह भवि खुवपंचमिफलेण निहडू कम्मु झाणानलेण । 








घत्ता । निसुणतपढतह परिचितंतहं अप्पहिय । 


धणवालि तेण पंचमि पंचपधार किय ॥ १९ ॥ 





१ (! ७008 इय भविसत्तकहाए पयडियधस्मत्थकाममोक्खाए बृहधणवाठकयाएं पंचमिफल्वण्णणाए 


फमछसिरिभविसदत्तमविसाशुरूवमोक्खगम णो णाम बावीसमो संघी परिच्छेओ सम्मत्तो । 


समत्ता भविसयत्तकहा । 
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907 & 0&80]7 छ्ञ76४0600 सम, 79 4 वीरचरिउ » वीरचरीड 
4 विजयलिक्षिय... ,, विजय किहिय... ४ 5 निय वरविद्यहिं ,, नियवरविद्यिं 
6 कहुचंधई » बहुबंधर 8 अणेय उवाय » अणेयठ वाय 
9 अंदारई > सेंडारहि, ]8(९०९ 9 ०संगिच्छणइं » ०संगिच्छृणईं 
ग्रीपश००१ 97 06 07९४००९ | ९१7 8 दंसणकोऊकदकपिय इत्तिड ,, दंसण कोजद- 
वहणहिं, लपियदृत्तिछ 
8 नियसहएड » निवसहएछ 7 निद्वित्तचित्त » निद्वित्त चित्त 
47 4 परिवदिदिय » परिवद्धिय 9 ताईं » पाई 
8 तरेसहं » नरेसई 000 ६०0 | गे 5 छरेशरयपिअरीद ,, छरेशरदइपिजरीड 
९३७९९४8 जारध्02- 2 3 वणपूरड » वेंणतूरउ 
4 भविसत्तु » मंविसयत्तु ९४7० | > ९ 6 गुज्झावरणगदछ॒णिएत्तई ,, गुज्शावरणणढ 
7ए०पृषां7९8 07797 007 89)]90]658, छणिउत्तहं 
4 जाएसइ »» जा एसह जग 8 अडवहि जि » अआंडवदिज्नि 
प्रा ७०९७४७७३२३०० 5७५०४ विणिग्गय धाहि्िं.. ,, बिणिग्गय घाहिहिं 
0 भणई ७». पेणई 3 एवं वढंतरि 
४ 2 झुलंगण गेहहोी. » इठंगणगेहडो की 5 बे िद हि अम्हई॑तिय 
'४7 8 दुक्खमहन्नवि पित्तिड,, दुक्ख महत् के हुए] 7 दुक्‍्खमहत्नवि दोइ्य ,, दुक्ख महन्न विदोइय 
5 बन्धुयत्ति » अन्युयतत जाऊ 4 सा अमियेण.. ,, साभ्मियेण 
०दुष्बयणपवित्तिए है! ०दुष्बपणभवित्तिए 6 विवाहकिय | विवाह किय 
8 बन्धुयत्त चरिव ,, बन्धयत्तचरित 54700पव [5 
5 8 पचोयंतरवरभवणि ,, पोर्यंतर वरमवणि ]8 तहिं जि महानरु ,, तहिं महानरु 
6 निवरच्छिह..._,, नियकच्छिहिं पा ] अवर्ंजियधीरिं. ,, अवकंबिय थीरिं 


40] 


पा 8 गरयदुकलंतरि 07 गरुयदुत्तेतरि, पा- 
088 दुत्ततर 8 5४. दुछन्त् 


[5 4 तददवि हु » तहविु 
5 छद्॒मंगठजणजणियायछदों. ,, छदृमंगल- 
जण जणियायहहो 
8 पियहंदरिमहएविसणाइहो ,, पियछंदरि मह- 
एवि सणाइहो 
]] नएण वि » ने एणवि 
2 2 पद्सारवारु » पई सारवारु 
7 इकारउ 9 हैँकारठ 
0 महद्द कह » महल्ह,. जाताली 


]बरटट8. 006. 8ज़ीड06. आते |8 
77000709])ए ६80४५. 


हा 5 तेहिं ()) » ता 
6 वहु आरिय » वेहुआरिय 
9 भय-भीसइ » भय भीसह 
हू 9 छहि कनन्तरि ,, छहिकन्न्तरि 
हा 2 सविणयाए सवितिद्वतः ,, सविणयाएसवि- 


सिद्ठड 
5!ए१0 समसज्ञसिहआ ,, समसज्ञसि हआ. 
अ ए 4 8909 हा |॥ शा6 ए७हांगांपहु रण 
॥6 ]80/6/' ॥9]$; हा महू पुत्त ९0. 
(९०४०४ 7860 प्रो।'९8 ॥0. 


8 गहिछीहई » गहिल्ी हुई. 
]4 समच्छरईं »> समच्छरहो 
५7] ४ रुप पजलंतत ,, रग्णुपजदंतउ 


7 उच्चद्धि3 अंगठ. ,, उत्व्तिअ अंगउ 
जया 4 कंबुकंठ कंदलिए ,, कंडु कंठकंदकिए 
अपफ्तता ] तजा ५३ 

6 संचल » सचढ़ि 

7 थिय मंधर चिर लीक ,, थियमंथरचिरदील 
अऋ।$ 7 वि संकिउ » वि आसंकिउ ०- 





जुड़ा] मकुणमच्चई ०7 में कुण मच्च 
4 एहावत्थ कुमारिह ,, एहावत्यक्षमारिव 


दींवंतरि नारिह ,, दीवेंतरनारिहु 
6 छअह॒हिं 9 डैवईर्ि 
8577] +# 
8 तुक्खारतुरड्मम ,, उठकक्‍्खार तुरकृम 
8 इय एमाई » ौर्यएमाइ 


ग 8 पररकम्मसंखेब्वद ,, पठरकस्म संखेब्वड 
'श्॒ 9 काउरिसईई » पैंगडरिसई 


'प्रत्‌ ] पठरु ७ पंवर 
3 अणुट्िउ(१) » मंणिद्विड 
'५][ 6 छज्ई न 


ढजह 
] मंभीसिधि » में भीसिवि 
शत 7 ज़णवइ छजण्ई ,, जणवहरुजणर्ड 
8 पियरतुल्ड » पयरिव॒ल्ल 


हज 2 कमलहिं तणई » फैमरहिंतणई 
5 6 सियतारहार » सियहारतार 
४ 4 रियर » चरियह्िं 

5 4 पठरपस हुं » पठरुपस्‍्ठहूं 


5ाग7 परपरु पमहूं » पंडरपसहूं 

2 कुरुजंगढि वि पहाणई ,, कुरुजंगलि वि- 
पहाण 

4 पुरपउरहो » डर पररहो 
5 तिमायविद्दि (ह )त्तड ,, विभायदि हुत्तड 
पुफ९ 6गाल्गपे॥ा00 800790०0 38 
6 #6बवहु ०" $ ज्ञाएी 8 
शा89६ लाध्ा2०, 70 8पों8 ४69 
0०065 ४१ 86086 8४०७) पर 


हऋाए 8 संमिकिड » समिलिड 
संवरि अविद्ययरः ,, संवरिभविद्यायठ 
हष्च ]] समासिएण » समासि एण 


६76 7९वुपां788 076 8980]6 |083, | 2 ४। 0 मि च्छित्त पय रायहो ,, मिच्छित्तपरायहो 


५ ० समिद्धि »)) स्ग्टडि 
४5 8 कडक्खलपक्‍्खविक्खेविं ,, कंडक्खु पक्‍सखु 
विक्खेर्वि 
9 पणिवायड » पणवाइड 


हर 8 बहुअ नवहाहरणि ,, वहु अनवह्ाहरणिं | >« + ! ] दुष्पबंचि 
हुए 9 देव जणगारिय ,, देदजणिगारिय 


]£ उच्भ खरिड » खारिज 


जाला 8 पर०0००ष १80८५४९ 
7 0796 हइज़ीब0))9 थाते #णु०8४- 
[08ए ९णापिउ९०व॑ 00 8९००पाां 
० 99व [० ० ज०7प४. 


» दैप्पव॑सि 


३] है. 
7 4 चरपुरिस £07 वरपुरिस 
4 एकवड » एकचउ 
य4 देव सिदट्टि 23 देवसिद्टि 
7 अह रह » मैंदरह 
9 देव पड्णहो  ,, देवपद्टणहो 
गा $ कर मडढि » फैरमउलि 
8 महल्लतियतेडवि. ,, महल्ठ तिय तंडवि 
79 4 एश्निमइंदुरुंद०.. ,, पत्निमईंदरुंद० 
8 कुडिल्वयणपडिवयण० ,, कुडिकवयण पडि- 

वबयण ० 
2 मंभीसिवि » मेभीसिबि 
8 तद्दो तंडवि » पड तंडवि 
५७ पहु » मद 
._7 मकर » मेक 

चडकर » चंडकउ 
'प] 5 नरवदइनियड » नेरवह नियड 
9 फाडियनित्त वीरजय ० ,,. फाडियनित्त- 
चीर जय० 


2 असिरि वि सिरिवत्त ,, असिरिवसिरिवत्त 
]] 47 धयपियवयणिहि ,, सियपियवयणिहि 
(ये 2 49709 ढद्दि ऋण 48 7760008)] 7 


704 प्र704६ 
3 सा वि समरठ वरविद्यहि ,, सा विसमउ 
ह अरविलयहि 
4 5 तंबोढकुमउुपवित्तइूं,,तेबोलकुछम उपवित्तं 
>77 0 बहदूसह » आह दूसह 
56) हा] 
4 8 नियछदण ,._,, नियछएण 
3 षड़रवेण » पंडपढदरवेण 
4]] 8 जयंताण » जय ताण 
20 इच्छए > इत्थए 
285 जत्थ » जत्त 
29 अन्न ससत्तिपमाण ,, अन्नसभत्तिपमाण 
'ए 9 छवि » छेएवि 
9 वि अणक्खें » विअणक्खें 
20 पुत्त मजाय » औभजएय्‌ 
एप 3 सामणिण ०. स्ामण्णु 





40 परत तण् 


7 पर तडतणई 


42 पर सब्युश्ु छह ,, परसब्दु हण्छजह 
(९77 8 इत्तगुणकित्तणेण ,, छड़त्त गृणकित्रणेण 


]4 जंतउ >» जे तड 
शा 8 चरमस्मवेह » घर मस्मबेहु 
]2 मणसंखोहि 99 मणिसंखोद्दि 


45 2 ०पकखवायपरितुहृहि,,० पक्खवाय परितुदृहि 
9 निरुवमगइवमाछदो ,, निरुवमगद तमाझदों 


>> 2घा ७9 मा 
7 चिरयाद » चरियाद् 
>] 0 विग्युत्त एण » विग्युत्तएण 
207 8 स्तिजावत्ति » सिजावत्ति.. 
नायभोयपटन्ंकतूलि ,, नायभोय पहुंकतुकि 
9 पसाहिओं » पसाहिओ 
] मणिया ओचिम्बिकण ,, भणियाओ 
चुम्बिकण 
]2 ओवच » ओ व 


2 ५ 4 चन्दप्पदपाय छित्त ,, चन्द्ष्पदपायछित्त 
808 7007] जया 


7 घरहु » भरह 
॥7 7 सायरंतरपएड. ,, सायरंतरपवेस 
9 खन्‍्धारि मज्छ ,, खन्‍्धारिमज्म 
709 4 ०भयंकर कुरुवकालहों ,, ०भयंक्रकुरुव- 
काठहो 
8 नियपरिवारचारु ,, नियपरिवार चारू 
'ए 9 नरवदइअलुंघु » नरवर अछंघु 
पगा 6 ह॒ण्दि » ऐम्द्ि 
[> | एकवि » ए्वि 


4 नियजणेरपरिणिंदए (!) ,, नियजणेरु परिणि- 
दि 


7 2 कोवपडिच्छिओ ,, कोविपडिच्छओ 
7] 2 बहुगादवराहु » चबहगीदवराहु 
भीसिवि(?) » भेसिति 
अत 5 पिच्छर 29 मिच्छद 
0 दरमछहु » दर मठहु 
] घर दरमछंतु » परददर मलंतु 
54१7) पछ] (रा 
हक! परिवडि पगप्य परेवडिएणआावए 
॥5 दूभ 





पप्र:8 सब्बहि 407 शष्वईं 
पए 0 कट्भाविड » अड आविड 
प्‌ 8 संमिलिउ () $, संगिदिवि 
'ए ]8 पर छद्ृडत्तणु ४2 परछदरुत्तजु 
'प] 4 उत्थारि (उत्थरिड ?),, उत्थारि 
6 अदिओयचडिड_,, अद्दिओय चढिड 
9 हयभेरि पयाणर्ड ,, हयमभेरिपयाणउ 
]3 कड़आविड » अडु आविड 
एत ] नियसंतिए ())  ,, निहसंतिए 
१77 6 सददवयण ». सदुलवयण 
अड्भोद्ठ भदत्तणि ,, अब्भोद्रभढत्तणि 
'ए]] ]0 सन्न समाहय » सनसमाहय 
१]] व दुरंगम ऊुत्त » पुरंगमजुत्त 
8 भडथड » भेडछड 
9 राया ७» ताया 
9 वणिवाबारकिय ,, वणि वावार किय 
प5 0 इच्छतिहि , » 5चछतेहिं 
+ ॥ अवछोइवि » अवलोएवि 
5 चूडामणि नायघ॒द ,, चूडामणिनायमह 
जे 9 माए » मभाए 
> पत 0 दरमर्ंतु > दर मछंतु 
27 ४ 4 परु सखग्गु » परुसखग्गु 
9 पहराउर अयसमोह ,, पहराउरअयसमोह 
]] मिद्लिउ » भिलिड 
५ 8 कुरुचई » इ3 वह 
7 आरोहिड » आरोडिड 
9 ठलंतजीहु » खेलतु जीहु 
]6 कडआविय » आड़ आविय 
₹५]] सामिसित्रि » सामि सिल्नि 
4 पय असत्थ ».  पयअसत्य 
0 चरिहिं » वरिद्ि 
]42 पर थक्कड » प्रथकउठ 
हऋण्या 9 पंचाउमच्छ० ,, पंचाझमिच्छ० 
0 पिहुमइ ० » पहुमइ० 
रज्य[[ु] पयत्त दो. , पयत्तहो 
५ स्विसयतत हो. ,, भविसयत्तहो 
9 गय वरि » गेयडरि 
ः » अडिप्रर्परि 


अपर | ज॑ पाविड 


७ जपाविड 
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ऋषर ० सणपरियत विसमसमसंकुलगइह 07' खण- 
परियततविसमसमसंकुदगई . 
» संसार घम्महों 
» सताणि 
2 मामइंसादि » मामहं साढि 
मिच्छामि » मिच्छा मि 
58)7) पा 5 
]] संगामि नियत्तर विसमि समत्तर ,, सें- 
गामिनियत्तर विसमिसमत्तए 
7 पसाहाविया दाविया सा,, पसाहा वियादा 
वियासा 
0 छवित्यिन्नमज्या ,, छवित्येत्रमज्या 
॥] 2 पुवक्यछ॒हकम्मह ,, पृष्वकयछ॒हकम्सई 
घर » बेर 
गा 9 दरमढिवि » देर मठिबि 
गा] आमोइवि पमोइवि ,, आमोएवि पमोएवि 
गए ] तह लिनय » नहतिझय 
5 वारणकेसरि » वारणकेसरि 
४ए 7 कया सारिसिज्ञा ,, कयासारिसिल्ता 


संसारधम्मदो 
6 संताणि 


जए] 9 तितडब्भव० ' ,, तिकउब्भम 
55000प] #झूए 
]्‌ 2 अहिसिचिड » अहिसिड _ 
7 सिद्धमन्ति ,» सिडमक्ि 
गा 8 जिण कलहोइ ,, जिणकठलेइ 
[५ 8 रिड्सिमिदमणोहरफंसि ,, रिडि समिद 
मणोइरफंसि 
'प्‌्रत] 4 फरसु » परसु 
९५]] 8 सावयहं » सैवायहं 
५ 7 ढंछ » दिख | 


[5 2 वियारि () ,, चयारि 
5 अखलियबंभचारि ,, अखलिय बंभचारि 


9 तिय वेस » तियवेस 
>] वि चरिड » विचारिड 
2 कष्णुअकन्नहिं. ,, कण्णु अकन्नाई 
84] प्ता 2एव 
] 0 अत्थि : » अच्छि 
पता 6 जाइसबुनयमाण् ,, जाए समुन्नयमाणउं 
६ए १०0 भर » नर 
]९ 8 जिमल स्रति » पिमजमत्ति 
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प्रूृठन गण नें प्‌] 2 घरि सयककोड 07' घरसयछकोत 
6 बिमछ मंति » पिमछमंति 8 पवण सितु » "वणसित्तु 
'पव 6 बिमछ मंति » विमलमंति एप 8 गुण वह्वहविहोइ ,, थ्रुणवक्तहविदोह 
पप्फुड़ियवत्तन » पहुडियवत्तदर 07 4 अगुमरणकरण ,, अशुमरणु करण 
७(/८१४ 8976. ९ ० उकस्सनिवद्धपरिप्पसाशु ,, उकस्‍्स नियद 
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अपरजिय-अपराजित 5४087॥ 

अपवग्र-अपवर्ग 

अपहत्थ-अपहस्त 5]:0877. 

अपार-5४८, 

अपाव-अपाप 

अपिच्छणिज्ज-अप्रेक्षणीय 

अपिच्छमाण-भप्रेष्माण 

. आअपुज-भपुज्य 

अपूर-अपूर्ण 

अप्प-आत्मा )/, आप हीं. आप 

अप्पइ-अपेयति 

अप्पए--भर्पयति (286 ०506068 अप्पहू, 9प्रा (6 


अन्धेर (७. 


97९००१०४४2 ६0778 छुब्मए, छुष्मए 
४४५०९ ॥ग)ी प्रश7080 (४॥8 0॥6, अर्पयेत्‌ 
जी 096 ]४0668 07 7, 8 38 089 


0077९७६ [पिंड 
अप्पडिकूछ-अ्रप्रतिकूड 5]एप्छ0 07 रिएद07- 
अप्पण-भात्मन्‌ ०. , आपण (७. 880 
अपमत्त-अप्रमत्त 
अप्पमाण-अप्रमाण 

“अल्पमान 4 2, 5 
अप्पसाय-भ प्रसाद 
अप्पायइ-आपादयति, तशु अप्पाइड ४३] 8, 2. 

866 ०६७४ 
अप्पाण-आत्मन्‌ /र, आपण 
अप्पाहद0)-( संदिशति ). गि०. (०. 7४ 80, 
अप्पुणु-आत्मन्‌ ४प) 'ऐै, आपूण 
अप्फालइ-आस्फालयति- |(, आफल्ठणें 
अच्भ॑ जण-अभ्यञ्ञन 
अब्भंजिय-अभ्यभित 
अव्भत्यिय-अभ्यर्थित 
अब्भंतर-अभ्यन्तर 
अब्भरहुछ-अभ्यईणीय 
अव्भदिय-अभ्यपिक 
अव्भास-अभ्यासत 
अब्भासइ-अभ्यासयति 
अब्सुत्थाण-अभ्युत्थान 
अब्भुदरइ-अभ्युद्धरति 
अब्भुद्रण-भभ्युद्धरण 
अब्भोय-आमभोग 
अब्भोद्र-8& [0000९, 596 ४०(९४ 
अभय- 56. 
अभकख-अमभक्ष्य 
अभंग-57, 
अभोयण-अभोजन 
अमय-अम्ृत 
अमग्ग-अमागे 
अमंगढल-5!:६, 
अमणूस-अमहष्य 
अमरिंद-अमरेन्द्र 
अमर-5% ६, 








09. 


अमाया-5!20. 

अभिय-अख्त 

अमुणिय-अज्ञात 

अमोह-अमोघ 

अंब-आपम्र 

अंबर-अस्वर 

अबिल-आम्ल पा. (. आम्बिक 

अम्म--अम्य 

अरू-वयम 0, आदी, (3. अन्हे 

अम्हारय-अस्मदीय. (४. अस्हारुं, ।, हमारा 

अभ्हारिस-अस्माहश 

अयंग-भचडू(-अचारु) 

अयस-अयशः 

अयपाण-अज्ञ 

अयाणिय-भज्ञात, 0 80 शा॥7४९ 

अर-]॥6 800 70700987[7879, 9९९ ऐं०६68 

अरबन-अरण्य 5एस्‍87 07 रख्रु 

अरबिंद--8:. 

अरविल्यन्वरविलय ५. ए. 

अरदंत-अहदँत्त्‌ 

अशय-अराग 

अराइनन-अराकिज्ञ ( न रात्रि जानन्ति ते निशाचरा: ) 
प्र व7, ॥ 

अराईण-भरातीनां 

अरि-:5४६, 

अरि-अरे 70 अरि अरि 

अरिवर-२४॥)6 ० ४ ०६५५ 

अरिनियरं- ,, १ 

अरिपुर- ४७४, 

अरिदिंत-अईन्‌ 

अरुण-5४ ६. 

अरुद-अहंध्‌ 

अछय-अढकूक 

». » 2-(>बिदुम ) /068 म 6 अछथ॑ विदुमं 

अलयजलु-  6, 9 007 अदयजाड ०४०९९ 
6007 7॥7ए7९ ज्ञातरी कल्यज्जल 

अलक्ख--अरुक्ष्य 

अलक्खण-अठक्षण 

अरक्खिय-अलक्षित 


अदंकरण-5 2. 
अकंकरिय-अलब्कृत 57087 
अलंकार-8:8, ह 
अ्ंकिय-अलड्कृत 

अदंघ-5!<. 

अठज्ज-8:8. 

अलजिय-अलज्ित 


अलहंत-अलसनान 


-अलि-57६, 


अडलिय-अडीक 

अल्षविय-आकपित 

» » >-अर्पित ४ 9, ; ४ ता 29, 7; 
अप 4], 35; जरा 6, ]॥ 78००४; 
7८६08 अलिविउ ॥॥ 8)] ६688 ०४868, 
प6 998 09 फी8 &39 0॥७ फ्रथं2॥६ 
ए पि6४ ढपा070ए जछञ0 7) (ए. 
[५ 89 हए०8 अछितवइ 607 अपैयर्ति 

अलीदइई-त अत्थाणु अछीदई ठंघिड है 2, 5 079 
ध0/8. #.0९ए. ० ढंडहिईं, (एॉ०:)ए 

अलोह-अलोभ 

अवइन्न-अवतीण 

अवकु-अवाक्यम्‌ 

अवक्खु-अपक्षे 0/' अवाक्य ज्ञां0 8)00780|0 स/ 
अवकक्‍्खु किपि उपपायड >7 4, 4 

अवक्खए-अवाचष्टे. गठ पहुपुरत अवक्खए खेविडउ 
2५ ४ ], 9 प्र०, ७7. 795 अवकक्‍खर 
धाध079 ६6 49 8ए7070ए778 ० इृश्च 
566 एि8णाहं ह$ 499. 40॥8 ह प786- 
एब08 8  एथए 7876 |7 वैएआ, 
कप क॥ ४86 ?श:५४६8 867९:७)]ए., 

अवखेरइ 70-(-अवगणयवति) 4 4, 2; +॥ 9, 
6 पफ्रांड 48 ६0 98 ००्प्रग००६वं फयंधा 
0॥6 )०पाण खेरि छ॥0॥ 770878 खेद 

अवगण्णइ-अवगणयति 

अवगाहण-अवगाहन 

अवंक-अवक़ 

अवर्णिद-अवनीन्द्र & 787९ 

अवणीसर-अवनीश्वर  478 8778 88 90076. 

अवत्थ-भवस्था 


2 %०४ ०४ -ट भक 
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जवत्थु-भवस्तु 

अवबोह-भअवयोध 

अवभाण-अपमान 

अवमाणइ-अवमानयति 

अवयरइ-अवतरति 

अवयव-55(. संझावयव नाई नह तम्बिर ४ ०, 
. पफ्र6 एक . 6. ए७98 एप (॥6 
९ए७आंए३8 जा 

अवयार-अवतार 

अवयारिय-अवतारित 

अवयास-अवकाश 

अवर-अपर 

अवरह-अपराष्र 

अवराह-अपराध 

अवशंडण 0-(-परिरम्म) 68 7 ] 

अवरुप्पर-परस्परम 

अवरक्सण-अपदक्षण 

अवलम्बिय-अवठम्बित 

अवछेव-अवछेप 

अवलोय-भवलोक 

अवलोयइ-अवलोकयति 

अवलोयण-अवलोकन 

अवस-अवध्य 

अवसइ--अपशब्द 

अवसप्पिय-अपसपित 

अवसप्पिणी-अवसपिणी 0०९ 7४०॥०९ 

खवसर-9570. 

अवसाण-अवसान 

अवसेस-अवशेष 

अवहत्यिय-अपइस्तित 

अवदरइ-अपहरति 

अवद्रण-अपहरण 

अवद्ार-अपहार 

अवद्दारइ-अपहदार यति 

अवदिय-अपहित | 8, 5; &] 6, ; 
4, 5 5६8 8)) ६686. 

अवद्देरि-(-अवधारणं ) (20॥ ४. हेरणें 

अविक्खण--अवेक्षण 

अविचक-5):0. 


अविणय-अविनय 

अविणापत-अविनाश 

अविणासिय-अविनाशित 

अवियदु-अविदग्ध 

अवियप्प-अविकल्प 

अवियल-अविचक 

अवियाणिय--अविकक्षात 

अवियार-अविचार 

अवियारिय-अविचारित 

अवरोह-अवरोध 

अविसद्र-अविसृष्ट (-अत्यक्त ) तेदइवि काडि अवि- 
सहमोह ५ए 4, 5. 7०००० 
प्रसाचित 00९७४ पर 8 8४ ]980'8/ 
7876, 

अविसन्न-अविषण्ण 

अविसाय-अविषाद 

अविसिहप-अविशिष्ट राशक्षाओंतट (९०णप्रा०7, 
0३१4: 

अविछद-अविशुदढ 

अविदृत्थ( त )-अविभक्त. भाइई पथ अविहत्थु( तु ) 
हरंतई ४ 3, 7 (87000978, शेष 8 
ढ०ण०णा छए/०एश'(५ 

अविद्ाय-अविधात 

अविदेय-अविधे य 

असइ-अभाति 
>असती 

असंहमं-असंश्रमम्र कारण न याणिमो असंदर्म ॥8 ५ 
7, 3] 

असक-असक्त 

असगाह-असद्भ द 

असंक--अशदू 

असंख-भसड्भुय 

असंग-5४६. 

असच्‌-असत्य 

असदु-अशस्तम-णि १087 07 0980, लदइ भजवि 
किजडइ ते असढु +27 ॥, ]29. 9086 
प््र७7080078 

असणिवेय-अश्ननिषेग 3. 70॥76 

असणेह-भछतेह 


व7 


असत्थ-अस्वस्थ अहिडिय-अधिष्ठित 


असल्त-अशानन्‍्त अद्दिणंदइ-असिनन्दयति 
>अभत््‌ अधद्दिणंदण--अभिनन्दन 
>असत्‌ अधदिणव-अमिनव 
असन्ति-अशानिति अद्विणाण-अभिज्ञान 
असन्न-असंश अहिमन्तण-अभिमन्त्रण 
असम-95):0. अहिमाण-अभिमान 
असमस्थ-असमर्थ अधिमृह-अभिम्स 
असमाणिय-भसमाप्त अहरम्म-अभिराम 
असमाहि-असमाषि अदिराय-अधिराज 
असंभव-9:0, अहिल्सइ-अभिदषति 
असम्मय-असंमत अद्दविकास-अभिकाष 
असरण--अशरण अद्दिव-अधिप 
असरिस-असहृश अदहिवइ-अधिपति 
असरीर-अशरीर ( अल्पायें नम्‌ ) अदिवायण-अभिवादन 
असहम्ती-असदमाना अद्दविवाल-अधिपाल 
असहाय-ठ5ट., अद्वाछ-अधिवास (-अभिनिवेश )7 घरगम- 
असार-57. णाहिवाछ >]]! 8, 0 ' 
असासय-अशाशवत अदिसिय-अभिषिक्त 
असि-55£0. अहिसिंचइ-अभिषिश्नति 
अछय-अश्व॒त, अछुउ असंभव अच्छरिउ ४ 6, ! अद्दिसित्त-अमिषिक्त 
अछर-50६8. | अहिसेय-अभिषेक 
अछरत्तण-अच्चरत्व अहीरु-अभीरु 
अछहं-अधशुभ अहो-5६6. 
असेव-असेवा आ 
अह-अथ आइ-आदि 
अददंकार-5:76. आइड-आविड 
अहस्म-अपम॑ आउच्छइ-आएच्छति 
अहर-अधथर आउंचइ-भाकुश्ध यति 
अहव-अथवा आउर-आतुर 
अहवइ--अथवा आउडक-आकुंक 
अदिय-अधिक आउस-आयुस्‌ 
अद्दियरिवि-अधिकृत्य आवउह-आयुध 
अवियार-अषिकार आऊरइ-आपूरयति 
अदिभोय-अभियोग आएस-आदेश्व 
अहिसा-58(. आएसिय-आदिष्ट 
अहिं-अधि 07 अथः (?) आओहण-आयोधन 


अहिह-अधिए (+अधिष्टित ) स्ृणिवरु ः आककंख-आकाडुक्षा 
जप 9, 4 आऊकुंचइ-आकुब्बयति 
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आखंचह [>-(-भाकषंति) ४. लेंचणें, ७. लिंचबु, आयहड, ४१ 20, 4 शछ676 ऐ४८०फां 
प्र, खींचना 72&08 आवह्ड ज्ञ, 48 प्राणरक्षांतएु 
आगय-आगत खहमंगलजणजणियायह्दी हू. 9, 8 
आगम-558. आयहृड जणंति पश्परियणि 7४ 8, 0 
आगमण--आगमन परिहरि तोबि ताछह आयहलृड >7 4, ॥7 
आधुट्ट-भाषुष्ट आयलइ-आचरूति, 502 चहल्लइ, केसकरराज नियम्वि 
आचार-57६. आयहर >[5 4, 6 अंगर मयणायहियई 
आजम्घ-आजन्म जाए 3,3 
आदत्त (2-( आरब्च ) आयवत्त-आतपत्र 
आदप्पद ])-( आरभ्यते ) आयाम-50. (-बरूं ) 
आण-आज्ञा २. आण आयार-आकार 
आणह-आनयति )(. आणएणें अदोलि अअाकाई 
आर अाकल आयासति्य-अकाशतिलक 7'पैं७00 07 8 2०0५५ 
ं आयु-आयुस्‌ 
ला लिप आरत्तिय-आर्तिक्य ( दीपः ) 
आणंदि-आनन्दिन्‌ आरंभिय-आरब्ध 
आणावइ-आनाययति आरा।म-5%६. 
आंगण-अभ्यञ्षन आराइइ-आराधयति 
आमलप-आमलक 26, आवव्य (५, आमब्ठो आरिय-आर्या 
आय्रीय-8076 क्रह्ा ९४६९० जाग ठप्माएतेड आरुहइ-आरोदइति 
हा8, 9 आरूद-5[76, 
आमिल॒इ (2,-(-म्श्चति) आरोसिय-आरूष्ट 
आमोय-आमोद आरोह-5% ६. 
आमोयइ-आमोदते आरोइण-5# 
आय-आयात 07 आयाता ७. आयो, थे. आया | ऑरोहिय-आरूद 
आय-इदम; £07" आएं, एण, आयहो 86९ / 90!. आढलूय-5:6. 
(7क्राग0487 7 [70700 70४07 00७0 %0४७ै५ 
आलक्त-आलपित 


आयय-आत्मज ञ 
. ५ आलवण-आलपन 
आयच्छह-(आत्माक्षर॑]. ९. आगमाक्षरं !) जइ | आराव आलाप 
नियमेण छर्णाह आयच्छड, >४ 8, 6 | आलावण-आहलापन 
ज067/8 (6 (०68007 48 0 ॥6&7"- | आलिंगण-आहढिंगन 
गर.्ट 08077 8076 अक्षर, एर्मओं | आलिंगिय-आलर्लिंगित 


एाए् 06 आग्रमाक्षर आदोय-आढोक 
आयत्त-5:. आवइ-आयाति (>. आईं, नि, आना 
आयशज्नर-आकर्णयति आवग्गउड-आपद्रतः तो परसरणु मरण आवशडउ 
आयंबिर-आत्माम्र ए।] ], 6 पसरद्‌ समह मरणु आवस्गठउ 
आयर-आदर अर 7, 0 एवहिं रुहु नाह आवग्र 


आयक्ष-(-आहछ्ुरू-आकुढितं 0702)सज्झसवलि बहंतु ज ए7 5, 7 506 ०७ ०४ ४॥6 ४; 
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आवश्गण-आवट्गन 

आवजइ-आपभणते 

आवद्वइ-भावद्त ते 

आवण-भापण 

आवत्त-आवते 

आवय-आपद्‌ कवि आवहू पत्तई ४३ 24, 7 

आवरण- 570. 

आवलर-आऊकुर कवशु इत्थु मणि आवलड हा 
8, ]8-आउडड, 88 ॥0 709एव7008 श्राप 
छराउलढठ ॥] ४ 70 765६ ॥76 

आवदि-9:६. 

आवास-85/76. 

आविल्-आविरक र5% 988 आविलं कछसे 

आवीढिय-आपीरढित 

आवेस-आवेश पा '(, आवेस 

आस-अश्व 

आस-आशा 2, आस 

आछ-आश ? आखझ न काईमि >>» । 7, 0 

आसय-आश्रय ॥7 पंचासय. 30(५॥7 पहुआसए चंगड | 
अवसरु जाणावहि ५४ , 7 7६ 8 
70००॥8]08 ०१०७] ६0 पासएनपार्चे ८ (., 
आसपास 

आसंका-आशंका 

आसंकइ--आशंकते 

आसंधघ-आशंसा 0९8 4 063 असंघेच्छाइ; (0 
वेल्ॉएश०णा 8९९ शिइलाल $ 267 

आसंघइ-आशंसते 

-लंघते (॥]] 7, 2. 
आसण-आसन 





आसत्त-आसक्त 
आसत्तिय-आसक्त &९]॥ 8, ॥ 
आसन्न-5!7६. 
आपसम-आश्रम 
आसमन्त-आसमन्तात 
आसबघ्द-आसमृद्र 
आसवार-अश्वार 
आपाइय--आसादित 
आसाद-आपाद पा) है, आसाद 
आसासिय-आ शासित 

8 


आसि-आसी:, आसीत्‌ ७४0 आसन 

आसीविस-आशीविष 

आसीस--आशिष 

आह-भआाभ 

आहय-आहत 

आइणइ-आइन्ति (6, दणणें 

आहरइ-आहरति 

आदइरण-आभरण 

आदइडइ )-आस्फालयति. आइडिय, आइलउ-श्षुब्घ. 
प्णांड ज्र0ाते एथ्या 700 08 8९.॥९पे 
707 दृष्ठलोइडिय ज़0 8)80 768॥83 
छुब्घ 00 व्याकुछ, 

आहव-57:6. 

आद्ाणय-आसाणक ४6, आह्ाणा 

आहार-5]:(. 

आहासइ-आभाषते 

आहुक-? लक्खणचलणचश्चढाहुकई [! 2, 6 

आहुत्त [)-(>अनिश्वख) रणाहुत्तकाले ।98, 7 
70०8 प्र 70 हुत्तोमिशहे 

आहोय-आभोग 

हद 

हू-07 जि )॥ तासइ, जेत्थद ९६0. 

इक्क-एक 

इक्खण-ईश्वषण 

इच्छृ-इूच्छति 

इच्छिय-ईप्सित 0।' इच्छित 

०ह5-दिष्ट 

०इत्तहि-( अश्न ) 

इत्तिय-एत्तिय 

32 श्री 

इर्थ-एत्थ 

इत्तु-एत्थु 

इंद-हंद 

इंद्वाय-. 789 

इंदिय-इंद्रिय 

इंदीवर-5|7 6, 

इंदु-5|7. 

इंचण-इन्धन २४. व, 

(इमम्‌-इृदख व परंडा। 


38 22220 7प 426 2 
ः 
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इय-इंति 
इयर-हतर (00 ४, येर, येरु 
इव-530:6, 
इृहइ-5:६,. 
इृदरति-दृह ४00 रत्ति (6. आरती परती 
इंहु-हह 
ई 
इंस-इंश 
इंसर--हं शवर 
ईसि-इंपव्‌ 


उञअय-डउदय 

अभहि-उदपि 

उहय-उदित 

उक्कण्ठिय-उत्कण्ठिय 

उक्स्स-उत्कर्ष 

डकोयण--उकोवण 

उकोवण-उत्कोपन 

अउक्‍्खय-उत्खात 

उकलभिय-( >उत्तमित ) 707 उत्त+स्कम्‌ 

इक्सणइ-उत्खनति )(/. उखणणें 

डक्खित्त-उत्थ्िप्त 

उक्खिवइ-उत्क्षिपति 

उक्‍खेषि-उत्खनितुं ॥050]70ए९ 07 शान 
78, एश'ए परहपथ्वे ज्ञात 0प7 ए०ट. 
तहो पुत्तु तुम्द डक्‍खेवि आडउ ५ 4, 6 
50 ढव6 [07006 ए0पर0प्र 

उक्लेवपिय-उत्क्षेपित 

उग्गम-उठ्म 2, (४, उगम 

उग्गिन्नि-उद्गीण 

डग्गिलइ-उद्गिडति ॥70 2. उगाछा सं, उम्राढ 

दगघाढ-डद्घाद )॥. (. 7, उधाड 

उमधाडिय-उद्घादित 

उग्पोसइ-उदघोषयति 

इश्चव-87. 

अश्लिय-उच्चठित 


इशठइ-उचब्रठति 70 ॥/: पएए ऐैं, उचठणें [. 
उचकना 


उचाइय-इथे:कृत, 000॥ 07"8)]ए छत ॥0ए- 
78४07, 4॥6. हुहुँ सविमाणु जेणु 
उ० 2 शत 66, 3० छ्िसयणविन्दु 
72. ।प४ 20, 6 ४० विग्गहु सम 
तेण ॥7ए 5, 5 ००. 

उद्चारह-उच्चा रयति 

उचिणइ-डबिनोति 

उच्छंग-छत्संग 

डच्छल्न-उत्सन्न 

उच्छकइ 0-(छभ्यति) !. उसब्दणे, (तिं, उछढना 

डच्छव-उत्सव पी 2, उच्छव, उच्छाव 

उच्छहृइ-उत्सहते 

उच्छाडिय 4)-(आच्छादिता, स्हृता) 

डच्छाह-उत्साह ४पो 0. +र्र, उच्छाह 

उच्छु-हृ्ठ )र. ऊंस, (7. ऊल 

उजय-उचद्चत 

उजम-उद्यम 

उज्ञमण-उद्यमन है, उजबंं लिएांशा।एं ०७ 
ए0ए ए॥) 8 0008(- 

उज्जञमित-उद्यमित 

उजल्लर-उज्वल )/. उजब्द 

उज्ञवण-उद्यमन 800 उज्ञमण 

उज्जाडिय 0-(उच्चाटित) 0078504९0 2४, उजाह़ 
(करणें) 

उज्ञाण-उद्चान 

उज्जाडिय-उज्वलित रँ., उजाला 

उज्जुअ-ऋज्ञ ४. उजू 

उज्ञोय-उद्योत 

उज्ञोअइ-उद्योतयति 

उज्ञा-उपाध्याय (>. ओश्ञा 

उज्म्िय-उज्श्रित 

डउठु-ओछठ 7, ७, ओठ 

उद्घ--उत्तिष्ठति ४, उठणें 77., उठना 

उद्गावईइ-डत्थापयति [, उठावणें [], उठाना 

डडुयण-उड्गण 

उड्ावइ-उड्डाययति )(. उडव्णे (3, उठाना 

०वणिय-ग्रुणित ( विडणिय ) 

उत्त-उक्त 

उत्तम-5/7६, 


हा 
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०उत्त-पुत्र ( वणिउत्त ) 

उत्तरइ-उत्तरति 6. उतरणें ऐतें, उतरना 

उत्तरण-526, 

इत्तरावह-उत्तरापथ 'ं0707- शे ९४७प 7ग08& 
ए९80 ० प6 $587'8878७( 

घसारिय-उत्तारित 'शै., शतारका 

उत्तित््यटं-बत्तीर्धानि "| 3, 9 8७४४0 ० 8॥98 
8०णा९४ ॥770 ४6 868 

उत्तृग-886, 

अत्यरइ ]0-(-आक्रामति) 76 उत्थरि ओवग्गियाईं 
अकन्त, 8]80 7068 4 69 

वरयहईइ [2-3च्छलइ ए0) 868. ऐएद्वा उत्थडिय 
मुच्छकियं ते, उथलूना 

उत्थामिय-उत्थापित ४7 7, 9 

उदय-5):6. 

उददृण्ह-87४76. 

बद्ाल्‌इ-उद्दालयति 

उद्दीविय-5द्दीपित 

उद्देस-उदेश 

शद्देसइ-उदिशति 

बदघ-ऊरध्ते 

उदधरइ-उद्परति 

उद्धायभो-उद्धावित: 

उदपूय-उदधूत 

०उम्न-पुण्य ( कयउन्नी ) 

उन्नय-उन्नत 

उन्द्राव्वा-उष्णकाल ./, उन्हाव्ता (जे. उन्हाव्वो 

उप्पश्य-उत्पतित 'र, उपाई येणें 

उप्पजाइ-उत्पय्ते है. उपजणें, 7. उपजना 

उप्पण्ण-उत्पन्न 

उपपमिति 4)- उत्पत्य ) 

उप्परि-उपरि 77. उप्पर 

उप्पल-उत्पक 

उप्पायद-उत्पादयति 

उप्पायण-उत्पादन 

उप्पीलिय-उत्पीडित 

उस्कुल्-उत्फुल 

शब्बाहुल 4)-(5हत्कण्ठा) क्‍068 4 86 
याणिदेल 


उब्दाहुलिय 2-(डत्कण्डित) 

उच्भस-ऊध्वेस बालईि उच्मे सरित सु ॥+ 27 
8-ए०"ए एापएट।  'छरछंदरीचरिय 
0 9 डब्म-लर-केसपण्मारा 

उब्म६-ऊर््यति 0]0 (शै, उमवर्णे 

उब्मड-उद्धट 

इध्मण्ड-उद्भण्ड 

उब्भन्तय-डद्धांद 

डब्भव-उद्भव 

उज्मिन्न-उद्धिल्त 

उब्मेय-उद्भेद 

उम्माय-उन्माद 

उम्माइय-उन्मादित 

डस्माठिय-उन्मादित 

उम्माहय-उन्माथक 

उम्माहिय-उन्माथित 

उम्माइछ-उन्मीछित !, उमलकें 

उम्सुह-उन्छुख 

उर-उरस्‌ 'र, नि, ऊर 

०डर-पुर ( गयबर ) 

उरय-उरग 

०उद-कुल 

उलवई-उल् पति 

उल्लाव-उल्लाप 

उल्लावह 40-उल्धपति 

बहूरइ [0-(>-ब्रुव्यति) 7 उद्रियश्वकडियं 440. 
७7. !५ 6 छुडेनेंब आदेशाः भवन्ति ०0 
ए 3० 38 076 

उल्लोब-उल्लोच 

डवदृह-उपदिष्ट 

डवएस-डपदेश 

उवकण्ठ-डउपकण्ठ 

डवजुब-डपयुतत 

डवदाण-उपदान 

डवदृव-उपद्रव 

उवभोय-उपभोग 

०उवम-उपम्‌ 

उवमिजइ-उपमीयते 

उवय-उदक पुणु गन्धोवएण उपबित्ति ४ शत 4, 5 
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उबय-उदय 


उवयार-उपकार 

». आडिपचार 

उवारि-उपरि 

डवरोह-उपरोध 

उवलक्खइ--सपलक्षयति 

उबलक्लण-उपलक्षण 

डउब॒लक्खिम-उपलक्त्तित 

उबलग्ग-उपलबग्न 

उवबवास-उपवास २, उपास 

डपवासिय-उपवासित 

उवसग्ग-उपसरे 

उवसंघरइ-उपसंहरति 

घबलंत-उपशांत 

उवसप्पिणि-उपसर्पिणी 500 अवसबप्पिणी 

उवसम-एपशम 

इधसमिय-उपशमित 

उवसिजइ-उववसिजइ, 0ए 9]]002ए 07 07 
7067"€ 

उवसेवय-उपसेवक 

उवसोह-छपशोभा 

उवसोदिय-उपशोभित 

डवहसइ--उपहसति 

अवहासइ- ,, 

उवहि--उदथि 

सवाय-डपाय 

डविय-डपेत 

डब्वभाइ-उदवल्गति ( आक्रमते ? हद), उत्परि 
ओवग्गिआई अकन्तं ) +?8000) ६ 78 
348. ओबग्गदीजअपवल्गति 

अश्वद्विय-उद्वतित 

उब्वत्तर-उद्धतेयति 

उच्वत्तण-उद्ध्तन ४, उटणें 

उब्वहदइ-उद्वहृ॒ति 

डब्वहण--उद्वहन 

उन्बिल्॒ब [2-(407 इब्विछृद-प्रसतरति ) ।'ह्व उन्बेर 
पश्तरिअं | 


उन्वेब- उद्देग 


उहय--उ भय 
ऊ 

०ऊरय-पूरक 

०ऊरु-पूर 

ऊरु-ऊरु 

ऊप्तरइ--उत्सरति 

ऊसार-उत्सार 

ऊसारइ-उत्सारयति 

ऊतलास-उच्छूस (4, उसासा 

प्‌ 

ए-(>दें ०० भरे ) 27 खाशन९०ांगा, #- 
६70५9) 60प्र/४पर, 0 छसाहुण जो देह 
ए मथलोए >7] 3, 8 

एइ-एति ै., एणें 0० येणें 

एउं-एतत्‌ 

एडेजि-एतदेव 

एक-3):६. 

एकल्-एक 6, एकला, 7, इकका 

एक-एक 

एकचक-एकचक्र 

एकइ-एकाकिनी ( [.6 एकाचित ) 

एकंग-एकांग &/0॥6 

एकन्त-एकान्त 

एकन्तर-एकान्तर 

एकमेक-एकैक शं0॥ ॥ ७०७7०४० ॥9 7, ॥ 
४, एकमेक 

एकपम्रित्त-एकमात्रम (!) एकमित्तरएहिं कस्स दिप्लए 
छविब्भमम ५ 7, 

एकसम्बहू-एकगम्ुल 

एकयार-एककार 

एकडिय-एका किनी ५९७ एकल 

एकवय-(>-एकपाद ॥7 200, 88 8 (06 ०0 
770 प्रा।/कां76978) 

एकवार-एकवार 

एकासण-एकासन 

एकाहार-एकाहार 

एकेक-एकेक 

एत्ततय-इयत्‌ [78 ढ 48 ०077707 7॥ ७. ९. 8. 
मनहूं (0/' मन 


3॥7 


एतहि )-(अन्न) ४]80 ह॒दानी ॥] एत्तदि महुमासदो 
आगमणु ४7]] 8, 9 ०६०. 

एसिय-द॒यत्‌ “४. इतकें 

एरस्थ-अत्र ४, एवें, येयें 

एत्थन्तरि-अन्रान्तरे 

एरथघु-अन्न 

एम-एवम 6. 07. 4४ 4व8 ०।ए८४ एम्व 

एमदि /0-3८, 0४. !90 490 एस्वहिं-इदानीम 

एमाइ-एवमादि .00 एवमाइ, |088 07 9 ७)॥0१९ 
8ज%0]९ 

एमेव-एवमेव 

एय-एक, &70 4)6700., ?'070प्रा) 

एयारहम-एकादशम 

एरिस-इंटश 

एका- ४६. 

एवंकार-5]7[. 

एवडु-इयत्‌ 2ै/, एवढा 568 7३०९४ 9. 36 

एवमाई-एवमादि 

एवहि-इ॒दानीं 

एब्व-एवम ०९ एम 

एव्वमाइ-एवमादि 

एव्यहि-( एम्बंद्िजइदानीम ) 5९९ एवहि ! 

एसइ-एप्यति | 

एह-एप:-एपा 07 इंदघ्न । 

एहु-एप: ओ 

, ओचुस्व॒इ-अवचुम्नति 

ओच्छाइवि-अवच्छाद्य | 

ओणड्ड-अवनत (ओणअ+जअछ्ड 6 00. ६९५)! 
807) (707807प6 88 ७0]. 0 स्कन्च 
केसकलाउ खन्धि ओणलइ >५-९ 4, 6. । 

ओणाबिय-अवनामित | 

ओत्थाडिय 4)-(<अवस्तृत ? ) 

ओमालइ- अवमाऊझियति 

ओरसहइ १7-( अवतरति ) 77० 
अवतरेरोहओरसो 

ओरालिय-६९९ ९०६०४ 0. 85 औदारिक (९ 
प्र8पथ 86086 |7 /778- पै०68 70; 
5प7, ४. आरोदी? 

ओलक्खिय-उपकक्षित )/, ओबव्ठखणें 


॥_ए885 


ओढग्ग-अवछग्न 

ओडि-आवदि ४. ओब 

ओल्ाव-उल्लाप 

ओष्िय-आदित )/. ओढें 

ओवग्गइ-568 उच्वस्गइ 

ओवष-अपब्रज /. श0०'पे ॥ उैद्वाह्व।8 80१, 
००0फड ॥7 06 खा, 8680788 ॥7 
जै। १2. 

ओवाइय-डपयाचित 

ओसरिय-अपरूत ४. ओसरणें 

ओसह-ओषध 

ओसार-उत्सार 

ओसारइ-अपसारयति 

ओसास -उच्छास )(. उसासा 

ओइ-ओघ 2४. ओहोछ (?) 

ओह [2-(अपरत) 7! ओइटी 7008 ॥ 66. 
ओहद्ो ओसरिए 
-९४0 88 70 7एणा68 छत 

शा फुड ह 

ओहुजइ-उपजऊुक्ते 

ओहुड-( अवछुछ, ०00. रण हत्कुछ) 4268 | 
]57, १८०४९० ७ए ०७००० ४७४ ओोहुर 
07 खिन्न, 30760 78 ओहुर-ओहडह् ? 
]00पए0४ो., जाम न वइरिश्वहरई ओहुलई 
7५0४ ], 5. 8७८ न्हुल 

क 


कइ-कवि एपो 'शैं. कई 

कश्य-कुंता 

कद्यह-कदापि शै. ([009॥79) कई 

कउ-कुतस्‌ 

कएकचकु-फृतेफचक्र 

कक्स-ककेश 

फकक्‍्ख-कक्ष 2(, काख, 0ए 2(०९६७/088 खाक 

कक्खड-(पीन ?) पहुआएछ सककक्‍्खढमाण् २ 4, 
42९8 4| ] कक्‍्खडो पीणे 0068 706 
87, 8]50 ग॥ -४ 4, 4 जशञ67/6 76 8 
87 80]. 0 वयण. ककश व'डी। 82078 
$0 8प्वा 


हरदा कम २ वेसकलय किए । अकाल टटाम पक के दनकरात ले के डए डर हम 3. आह आज 22 





>कलनाओ- के सकल उमकलउतमामय स+ नकल सलमकलजट “2 -चल्‍ कल मी 3- लक पक कक आ तरकक लिन 30 रु 5०2 273 बचत ्ब्च्ध् 
नकल सर हे + आर 5: 05५ 8: 8978: 8-38 22४: कक >25:2/: 2:26 478: ८ 2०432-2-222:2: 45274 7-2 


कंकण-5:(. 

कंखिर-कांक्षिन्‌ 

करा 0-5070 ९४४०) 7. काचच्या, 
कचोन्या पुणो कश्वरा पप्पडा दिक्षमेया 2] 
3, 8 

कब्रोढ 4)-8 |ए00 ० (90६ ', कचोढें 

कच्छ,-8 00प707ए. 566 [7047०८४०7 

कय्छव -(07' कच्छ, 7८ कुरुव 07 कु 

कचष्छाहिव-कच्छाधिप 

कज्म-कार्य '(. काज 7. कज्ञा 

कजल-जि:0. 7. काजव 

कंबण-काश्चन 

कंवणपुददइ-काग्नएथिवी 

कंचणमहि-काग्नमही 

कंचणमारू-काश्चनमाला 2. 70776ल्‍"कणयमाठ 

कंखि-काग्ी 

कंचुअ-कंचुक (४. कुंची 

कंचुह्दी-॥ 02000068, 00. ०6 एऐंशते छवि & 
8078 &. 06 ०8०४. )(. कांचोव्दी 

कट्ठइ-कर्तेयति )(. काठणें, 0. कादवुं, ति. काटना 

कहु-कष्ट पएणों )ै, कठ 

कह-काछ (री, काठी 800९८, 3. काठ 

कट्ठमय-काष मय 

कढ-5९6 कड्य 

कठय-कटक हर, कडें 

कडरक्ख-कटाक्ष )(. कदाखा छाती कोधा88 
प68/)॥72 

कडकक्‍्खइ-कटाक्षयति 

कडक्खण-कटाक्षण 

कडन्तरिय )-(दारित) 568 कप्परिय 700फछ 
])0९8 ] 20 कप्परिअकडंतरिआ दलिअस्मि 

कढप्प -(निकर) 70९8 47 8 णिजरे कडप्प 
36 कडपा 

कटाह-कटाह ै(, कदर कहें, 

कढियल-कटितल 

कठिण-कठिन 

कडिछ-कटिवज )68 !] 89 णिच्छिदे कडिवत्थे 
कुरिल 

कडिछतत-कटियृत्र 











कइुय-कदुक रत, कहूँ 

कडआविय-कट्टकृत 7 60 80॥86 (07 “छ०/- 
766, श़0750९प 

कड्ढइ-कर्षति 2. कादणें 

कढकदन्त-क्थन्‌ ( क्रोपेन ज्वलन्‌ ) पर. कदणें 

कणय-कनक 

कणय-कणयकन्ति 

कणयकन्ति-कनककान्ति .. 796 

कणयतेय-कनकतेज 2. 79॥]९ 

कणयदीव-कनकद्ठीप 'ंद्ला7९ ० था 8070 
07 ९०प्77पर 

कणयप्पह-कनकप्रभ 577९ 98 कणयतेय 

कणयमय-कनकमय 

कणयमाझ-कनकमाला /. 79700; 866 कंचणप्ाढ 

कणिट्ठ-कनि४ 

कणिर-क्कणिन्‌ 

कणिस-किशारु, [)९8 !] 6 किसारुअम्मि कणिसं 

कणेरि 2)-(-रफरणं ? ) 76 कणी फुरणं उष्वहइ 
समरसंगमकणेरि ५!५४ 2, 3 

कंटइय-कण्टकित 

कंटय-कण्टक 

कंठ-50:4. 

केंडवइ-काण्डपति ४]3 83, 4 7४, काण्डारी- 
गशाधहा॥970 

कंड-कन्दुक थम्मिय कन्हू कइ्य नेराश्य, £] , 9 
8९७ पिणातवे&0078 

कण्णुअकणहिं-कर्णो पकर्णेपु (()7.0082! कन्नोवकन्नहि) 
छञअणहिं कण्णुअकर्नाई सीसइ -५ ४१ ]], 4 
पतु6 (६००५७ शांत) 38 कोच 0 
शा 0. हब्काा ०7. 8०00 ॥90॥: 
5९2९ परिाए१08६008 

कत्तरि-8000 एब्णं7० - 68६४. ४70028/ 
6 ४॥788 )00776 0ए 28]80क्‍89009 
दोकरकत्तरिकरणपव॑चई ॥॥ 2, 7 

कत्तिय-कात्तिक 

कत्थयह-कचिद्‌ जि० (07. 4 74 

कदम-कर्दम 


कंत-कान्त 
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कंति-कान्ति 
-कान्ते 

कंतिउर-कान्तिपुर & (09७7, 270फ 20 
र68 ि०0एी) ए पउक्ष०07५ 70 
09)]60 ॥६ ०६). 

कंद-9:(. 

कंदइ-कन्‍्दति 

केंदप्प-कन्दर्प 

कंदर-5!26. 

फंदलि 870, +* 'दंशपे ० 'शाक्ाणां 
70परगाप ६6९ ॥00<८ कम्बुकण्ठ कन्दलिए 
रवन्नउ 4. 7, 4 

कंन्दिर-कंदिन्‌ 

कंदुकइ-? ४4[] 9, 7 

कंदो5-(--नीलोत्पलम ) 

कृन्न-कन्या 2. कने 

कन्न-कर्ण )(., कान 

कन्नथारी-कर्ण पारी « 

कन्नपंगुरण-कर्णप्रावरण / ॥0प॥(७7॥ 0706 

कन्नाइ-कर्णाद )/. कानढा 


कन्नारिय 2-(-कर्णयो: अद्भूझेन प्रेरितः) आरोहें | 


कन्नारिउ गइनदु ५]४ 7, 8 
कन्नोसलइं-कर्णो पसल्ले (-कर्णसूले) 47 छ]592/४? 
कन्नोसनईं चचई जणु 4 3, 0 
कप्प-कल्प (-+कर ।'&80776) सो नात्यि जो न 
महु देइ कप्प >।] 3, 8 900 00975 
कप्पए-(दारयति) ४. कापणें, (3. कापवुं 
कप्पढह-कर्षट )/!. (+. कापड 
कप्परिय-(-दारित) 5९९ कडन्तरिय ७00४७ 
कप्पूर-कर्पूर 2. कापूर ७. कपूर 
कब्जुरिय-कर्डरित 
कम-कम 
कमहु-कसठ: (-मिक्ठभाजनं ? ) 40९8 7] 89 
(00णा7 कच्छपे भिक्ुभाजने दैत्ये च कमठ 
शब्दभव एवं. कि सो कम कहिमि संपाइड 
जार 4, 4 07 08909ए देत्य- का 
€ज शुणंत, (लि॥ए९ एणप ४0०7९-१०७ 
००॥(०8७(8७0 6 €शो शज्ंण€' 
कमक-5!76. 


) 





कमद-कमठसिरि 2. 7876 

कमडाएषि-कमलादेवी 8877९ 88 & 007० 

कम॒लमहासिरि-कमल्महाश्री 58070 88 00५79 

कमठसिरि-कमठश्री 88770 88 800४८ 

कंपिय-कम्पित 

कंपण-कम्पन 

कंपावहइ-कम्पयति 

कंपिछ्-काम्पिल्या 'पं७06 07 9 ०४६४. 

कंबु-576. 

कम्म-कर्म |, काम 

कम्मयर-कर्मकर 76. ([000079) कामारी 

कम्मघर-कमंधर 

कम्मर-कमंकर ०. ५४८०८ कर्मार, ४77 , 3 
5806 गरछ्यतै॥(078 

कम्मिय-कर्मिक 

कय-कृत 

कय-क्रय 

कयउन्न-ऋतपुण्य 

कयजदि-कृतांजलि 

कयर्त्य-कृतार्थ 

कयन्त-कृतान्त 

कयस्व-कदस्व 

कयाइ-कदाचिद्‌ 

कयार 70-(-ठणाब्ुत्कर ) ?िद कजवो कयवरो, 
70९8 १[ व7] पुझे कयारकल्लनव ९६०. 

कयावि-कदापि 

कर-58]76, 

करयल-करतल 

करइ-करोति 

करण-8086. 

करणाहिवहइ-करणापिपति: 

करणिय-करणीय 

करंबिय-करंबित 

कररुह-5|:6. 

करवाल-88४5६, 

करह-करभ 

करारू-37. 

करालिय-कराठढित 

करि-करिन्‌ 
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कंकण--5]2[. 

कंखिर-कांक्षिन्‌ 

कथबरा 2-5076 आपशछ०)6 7, काचच्या, 
कचोच्या पुणो कथरा पप्पढ़ा दिक्षभेया 3 ]॥ 
8, 8 

कथ्ोक 2-8 00 ० 90 24. कचोडें 

कच्छ,-8 020प707"ए, 568 व7०वेप०॥०7 

कच्छव -07' कच्छ, ]7८ कुरुव 0 कुरु 

कच्छादिव-कच्छाधिप 

कञ्-कार्य '/. काज 7. कज्ा 

कजडक-9:0, 7, काजत्ठ 

कंचण-काशन 

कंचणपुदहइ-काश्चवनएथिवी 

कंचरणमहि-काश्वनमही 

' कुंचणमादक-काग्नमाठला 60. 78770-कणयमाल 

कंचि-काथ्वी 

कंचुअ-कंचुक )र. कुंची 

कंचुल्नी-8 200700, 00 ४९ ४60 जशांत्रा & 
80078 2 476 ०807. )ै(. कांचोव्टी । 

कट्टइ-कर्तेयति ४. काटणें, (3, काटबुँ, जि, काटना 

कह्ठु-कष्ट पं ै, कढठ 

कट -काष्ठट '6, काठी 870८, प्र. काठ 

कठ्मय-काष्टमय 

कढ-5९6 कढ्य 

कठ्य-कटक ३४. कें 

कडक्ख-कटाक्ष '(. कढाखा छ॥ ०9786 
7768777 8 

करक्खइ-कटाक्षयति 

कडढक्खण-कटाक्षण 

कडन्तरिय 4)-(दारित) 566 कप्परिय 7९० 
768 77 20 कप्परिअकरंतरिआ दलिअम्मि 

करुप्प [)-(निकर) 72८8 44 8 णिअरे कड़प्प 
2. कढपा 

कढाह-कटठाह रै/, कदई करें, 

कडियल-कटितर 

कठिण-कठिन 

कहिछ-कटिवल 72९8 |] 52 णिच्छिदे कडिवत्ये 
कदिल 


कडिछत्त-कटिसत्र 





कहय-कटुक 3. कह 

कडआविय-कट्ूकृत  ६0 80786 0 “छ07- 
76१, ए078(९4 

कडद्दइ-कर्षति ४. कादणें 

कढकदन्त-क्षृथन्‌ ( क्रोपेन ज्वकन्‌ ) 'शै. कदणें 

कणय-कनक 

कणय-कणयकन्ति 

कणयकन्ति-कनककान्ति 2. 70॥76 

कणयतेय-कनकतेज .. 7॥87९ 

कणयदीव-कनकद्वीप 'पिच्चा76 0 था ३9]कापे 
07 6०प्राएप्र 

कणयप्पहइ-कनकप्रभ 576 88 कणयतेय 

कणयमय-कनकमय 

कणयमार-कनकमाला 8. 79770; 86८ कंचणमार 

कणिट्ठ-कनिष्ठ 

कृणिर-क्णिन्‌ 

कणिस-किशारु, [068 ॥] 6 किसारुअम्मि कणिसं 

कणेरि 4)-(-र्फ्रणं ? ) ॥?5 कणी फुरणं उन्वहर 
समरसंगमकणेरि &[५ 2, 3 

कंटइय-कण्टकित 

कंटय-कण्टक 

कंठ-5: 6. 

कंडवइ-काण्डपति ४]4 3, 4 है, काण्डारी- 
विशेष्याश्याक्या 

कंइ-कन्दुक थम्मिय कन्डू कइय नेराइय, ॥]] , 9 
56९9 िशाव&078 

कण्णुअकन्नहिं-कर्णो पकर्णेष ((070087 कन्ोवकर्ज्हि) 
छअणहि कण्णुअकर्नाएे सीसइ ५ ४] ], 2 
(घ्र6 (00760 9) 38 ६00 #०का 
€क 0 ९470 >2ए 8००१९ छा! 
96९6 फिालातवे॥६078 

कत्तरि-8076  एक्षर९ 6७६ 0728६ 
६06 ६9788 00076 0ए 8085ए88669 
दोकरकत्तरिकरणपव॑चई [] 2, 7 

कत्तिय-कात्तिक 

कत्थइ-क़चिद्‌ पति 07 सी 74 

कदम-कर्देम 


कत-कान्त 
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कंति-कान्ति 
-कान्ते 

कंतिउर-कान्तिपुर ७ 0990, ७00 20 
ग्रा68 ि0णएी ए (प्नूछ0५; ए०ण् 
०७)]७१ ॥६ 0(ए४8), 

कंद-5 ६. 

कंदइ-कन्‍्दति 

कंद्प्प-कन्दपे 

कंदर-53|:26. 

फंदलि 8]70., * वदाते ० ०ण्रक्ा॥णा 
7 ०प्र)त0 ६४7९ 700६ कम्बुकण्ठ कन्दढिए 
रवन्नई [. 7, 4 

कंन्दिर-क्रंदिन 

कंदुकइ-? ४]।] 9, 7 

कंदोह्र-(-नीलोत्पलम ) 

कन्न-कन्या 3. कने 

कन्न-कर्ण )(., कान 

कन्नवारी-कर्णघारी « 

कन्नपंगुरुण-कर्णप्रावरण /५ 70प6 ६7709 

कृश्नाड-कर्णाद )(. कानढा 

कन्नारिय स्‍)-(-कर्णयोः अद्भाशेन प्रेरित:) आरोहें 
कन्नारिड गइनदु १]४ 7, 8 


कन्नोसन्इं-कर्णो पसल्ले (-कर्णमूले) ॥॥ छ80९/४? | 


कनल्नोसम्रई चवदू जयु 4 8, 0 

कप्प-कल्प (--कर 7/87880706) सो नात्यि जो न 
महु देइ कप्षु जेवर 3, 8 80व 00975 

कप्पइ-(दारयति) 2४. कापणें, (अं. कापबुं 

कृप्पड-कर्पट )॥., (3. कापड 

कप्परिय-(->दारित) 566 कडन्तरिय ७00४० 

कप्पूर-कर्पुर /(. कापूर 0. कपूर 

कव्बुरिय-कर्जरित 

कम-क्म 

कमढु-कसठः (भिनक्ठभाजनं ? ) )९8 4] 58 
(00णा7, कच्छपे भमिक्षुभाजने देत्ये न कमठ 
शब्दभव एवं. कि सो कमढु कहिमि संपाइड 
जार 4, 4 07 00577 दैत्य- छा 
९्ज़ोहज्ाएप (प३ए०९ प्रणप 5076-०७ 
0०॥(7०8०५७0 6 €शो 8ज़ंजो।ं 

कम्रक-5)2 








कमक-कमठूलसिरि / ॥8776 

कमलाएषि-कम्रढादेवी 30 88 ७009० 

कमलमहासिरि-कमलमहात्री 59770 88 ७0078 

कमरूसिरि-कमलश्ी 58770 ४8 20092 

कंपिय-करम्पित 

कंपण-कम्पन 

कंपावइ-कम्पयति 

कंपिल्-काम्पिल्या ७706 ० 2» ०४४४. 

कंबु-85)26. 

कम्म-कर्म (., काम 

कम्मयर-कमंकर 'है. ([700079) कामारी 

कम्मधर-कर्मधर 

कम्मर-कमंकर ७. ४८०४० कर्मार, ४7 , 3 
806 प्रात ॥078 

कृम्मिय-कर्मिक 

कंय- कृत 

कय-क्रय 

कयउन्न-कृतएुण्य 

कयजलि-कृतांजलि 

कयत्त्य-कृतार्थ 


कंयन्त-कृतानत 


/ केयमब-कदस्थय 


कयाइ-कदा चिद्‌ 

कयार 2-(-ठ्णाबुत्कर ) ??द्व॑ कज्बो कयवरो, 
42९8 १ 4] पुले कयारकजबव ९५७ 

कयाबवि-कदापि 

कर-876, 

केरयलयबन-करतल 

करइ-करोति 

करण-57(६. 

करणाहिवइ-कर णापिपति: 

करणिय-करणीय 

करंबिय-करंबित 

कररुह-8[|:6. 

करवार-5४6, 

करह-करभ 

कराढ-3]70. 

करालिय-कराठित 

क्रि-करिन्‌ 


नि कर 
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करिणि-करिणी 

क्रुण-506,. 

करोडि-करोटी 

कड-कला 

कल्यजक- जे ४६९/ए एं/0670 07 ४७ 9. 
रसणि अण्णंगु अद्दरि ककक्‍यजछ _५7 9, 0 

कछयलू-कठकर 

कलइ-कठुयति 

कढुंक-95:8, 

कलंकइ-कर्लंकयति 

करूत्त-कठत्र 

कलमि-कलम 

कलूस-कलश (4, करूशी 

कलहंस-5]76, 

कलहोय-कझूघोत 

कलाव-ककाप 

कदि-5६6. 

ककिय-कढित 

कूछुण-करुण 

कलेवर-50 5, 

कलइ-कल्यम ((, काल १४४७ ०॥87/20प 8९786 
(+, काछे, हि. कर 

कड्डाण-कल्याण 

कल्लाणमाल-कल्याणमाठा 0. 70७॥6 

कछ्ोल-5)2 6, 

कवय-कवच 

कवड-कपट 

कवण-कः पुनः ())0 , कवण 

कवाड-कपाट 2/. कवाड 

कविस््य-कपित्त्य 

कबोल-कपोल 

कब्व-काब्य. ' 

कव्बड-कर्पद ४, कावडी 

कस-कश्ा 

कसतण-कृष्ण 

कलाय-कपाय 

कसार-केसार 

कह-कथम 

>+कया 


कहइ-कथयति 
कद्दाणय-कथानक -४, कद्दाणी 
कहिं-कुत्र टिणास्छाा )/, खें 
काओसग्ग-फायोतसमे 
काणच्छि-काणाक्षि 
काणण-कानन 
काणीण-कानीन 

काम- ७ २. 
कामधेणू-कामधेड 
कहु-कस्मात्‌ 

काई--कि (00 ४. काई 
काउ-कृत्वा 

काउरिस-कापुरुष 
कामिणि-कामिनी 

काय-काक 

कायर-कातर (>. कायर 


| कारण-56. 


कारण्ड-कारण्डव 

कारिय-कारित 

कारुण्ण-फारुण्य 

काल-58£ ६, 

काठामुरु-8760. 

काइल-#7 ॥9807परश0॥६४ ० 6 007 औ, 
कहा 

काहार-(), '(, कहार, काहारखोर भडमंडभोह 
रए 9, 0. 0068 ।॥] 27 काहारो परि- 
खंघे-परिखंघध-77279) 867'ए&70 

किडअ-चिबुक किउअपमाण निउत्त ४ 9, 8 

किम-506, 

किकर-9]76. 

किंकिणि-किकिणी 

किजइ-क्रियते ()|0 ५४. कीजे 

कित्तण-कीतेन 

कित्ति-कीर्ति 

कित्ति-कितिसेण & ॥%॥06 

कित्तिसेण-की तिसेना 

किदुअ-कंदुक 

किन्न-किन्न 

किन्नर-57६. 
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कियत्थ-शतार्थ 

किम-कथम 

किमि-कृमि 

किय-क्रिया 

किय-कृत ७. कियुं, 7, किया 

किर-किल 0]0 ४, कीर 

किरण-868. 

किराइ-4. 0907 सिक्कां8, (0790 वा एवी- 
०पॉ९०) 809 7-०७४ शापे (४४068 0० 
079१9, एश० 4 

किरिया-क्रिया 

किरू-576, 

किलन्त-क्वान्त 

किकिकिविय-(किलिविलास[र: कृतः) 0॥099(0- 
90906 07 96 7068 ० 6 कप 
लावक 

किलिद-हक्षिष्ट 

किलीण,-किकिण्ण-क्किलन्त 

किलेस-क्लेश 

किलेसइ-क्िभाति 

किवाण-कृपाण 

किविण-कृपण 

किस-कृश 

किसलय-5]:6. 

किसिय-कुशित 

किसोयरी-कृशोदरी 

कीड-क्रीडा -. 
76807 79 

कीय-कृत 

कीर-9 0900क्‍6 एाशाण०7४९८९  ज्ञां खस 
970 बब्बर & , ] 

कीरइ-कियते 

कीछ-क्रीडा 

फीलइ-क्रीडते 

कीलण-क्रीडन 

कुटय-कुपित 

कुकुड-कुकुट 7४, कुकुड-( कुंभा ) 

कुक्खि-कुक्षि 

कुकुम-/: 6. 

6 


कीड, 


जा गाग्ाहुण्पे 


कुंग-कोंगदेश ै०व0४ 00ंग्र8(079 ॥8ते 
89807, 70०पह।7ए 

कुषच्छिय-कुत्सित 

कुंचिय-कुश्चित 

कुट्टिम-5॥:0. 

कुडिल-कुटिल 

कृडिछ- ” 

कुइम्ब-कुठु मय 

कुणइ-करोति 

कुण्डल--870. 

कुतित्त्य-इतीर्थ 

कुद-कुड 

कुंब-57. 

कुंधु-) पं 87९ 0786 70॥ पारा 

कुंद-95!7 6. 

कुपह-कुपथ 

कुप्पइ-(कुषप्यति) 376 | एव 9, 9 ७70 
]5% 20, 6 4६ ५0 96७४/४ ६0 70७॥ भाषते 

कुमार-957६. 

कुमारि-कुभारी 

कुंभ-8786. 

कुरु-8]76. [76 प्रक्चाव९ 0 8 00प67ए #7वे 
708 9९००९, /.80 कुरुष 

कुरुखेत्त-कुरुक्षेत्र 4009]97980& 

कुरुजंगठ-कुरुजांगठ 0. 00प7079, 720॥ा 970- 
ए7086 ०0 ॥0-689 

कुरुढ़ [)-( वक्र 07 चन्चढ ) 

कुछछ )-( कुटिल्केश ) '/, कुरुछे 

कुरुलइ 4)-( आक्रन्दति ) 

कुरुव-कुरु 

कुरुबइ-कुरुपति 

कुल-3॥76. 

कुलकुछदू ॥)-( आक्रन्दति ) 

कुलफंस-कुछपांसन 

कुछत्तिय-कुलली उत्तिय 07 इत्तिय ०ज्ां॥2 ६० 
06 ए78०९0789 5 

कुवर-कुमार "४, कुवार 

कुवढय-5:. 

कुविय-कुपित 
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कुसरीर-कुशरीर 

कुसक-कुशल 

कुसकत्तण-कुशलत्व 

कुसासण-कुशासन 

कुछम-5)7(. 

कुछमाउद-कुछमायुच 

कुहइ-कुष्पति 000॥9 ०. जद उद्दब्भद तो कु 
अह डज्झ्इ तो छारु 0०, ७7. है ५ 865, 8 

कूड-कूट !/(, कोडें 

कूर-क््र 

कूक-कुु 

कूब-कूप (ं, छुवो 

कूवार ॥0-!?]090076 छा», ते कूवारु छणिवि 
प्गाा 4, !, एम करेवि छदरु कूृवारड 
7+3 8, 2 कुृब+आरव ०0! रव 

केऊर-केपर 

केणय-क्रणण ऋ (0]0 )४(. केणें--५७]००७४)९ 

केत्तिय स्‍)-कियत्‌ 

केच्यु-कुत्र 

केम-कथम (७. केम 

केय-केकी 

०फेर-(८संबंधिन) 2. ]00886887ए0 ६४परिझ | 
]४76 तण, तणिय 

केलि-फेडी 

केवड-5]: (६, 

केस-केश 

केसरि-केसरिन 

केह 0-कीहश्‌ 

कोइढू-कोकिल (+. +., कोयल 

को-कः 

कोऊहक-कौवूहल 

कोकइ 2-( व्यादरति ) ६. कोकणें 

कोहि-कोटि 

कोड स्‍)-आश्रर्य 7. कोड 

कोइवब-कोद्रव 

कोमल-5[78. 

कोव-कोप 

कोस-कोप 

कोतिय-कोौशिक 2. 7870 


कोह-कोच 
किय-किय 
खब 

खश्य-खादित-खाद्य 75।| विडुम्पिअवम्फिअं खहं 

»फेपित 
खग्ग-खड्‌स 
खज्ज-खाद्य )(. खाजा (करंजा) 
खज्जइ-खादते 
खंचइ 0-(कर्षति) /, खेचणें [4, लिंचना 
खण-श्षण ५प) »/. खिण 
खणइ-खनति ४. खणपणें 
खंड-5!76. 
खंडइ-खण्डयति 
खंडण-खण्डन 
खत्त-द्षत्र (3, खन्री 
खड़-भुक्त (४. खाघुं 
खंत-क्षान्त 
खंतब्व-क्षन्तव्य 
खंति-क्षान्ति ॥(, खन्‍त एांह 

7768/777 8 

खंघ-स्कन्ध ४, खान्दा 
खंधार-स्कन्धावार 
खंधावार-58 ६87 
खप्पर-खपेर 26, खापर 
खमइ-क्षमते (०)) ४, खमतें (घेणें) 
खंपइ 0-(आददी करोति) 
खेभ-स्कम्म (स्तम्भ) /४. खासम्व 


०ी%॥22०व 


खस्मइ-क्षाम्यति 

खय-क्षय शपां /, खय-(रोग) 
खयर-खचर 
खयाढ-(खजाल7)-तरुषंड 
खर-5!7 ६. 


खरिय ॥)-(भ्रुक्त) ?8!, खढखरिआय भ्रुत्तम्मि 
70 +0प्रशा! ज्०पत 5प्रां; 7078. 
566 उब्म 

खड-3॥5, 

खलइ-स्खलढति ४, खब्वर्ण 

खकभलिय 2-(-छब्च) (४. खत्दबव्ठणे 

खल-5% 6, ' 
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खबब 72-(छरथ) )0९8 !! 67 खबभों खन्‍्पे 

खबइ-क्षपयति 

खस-खन्न 9९0.]6 

खाय-खादित 

खाम-क्षाम 

खारिय-क्षारित ०), '(, खारवट 

खिजइ-लियते /(, खिजणे 

खिट्ड-करीडा 

खित्त-क्षिप्त 

खिवइ-क्षिपति 

खीण-क्षीण 

खीर-क्षीर 7. 6. पयः रह, खीर & 0॥8)/ .78- 
ए४०९व #०07॥ था 

खुद्द [)-(#डदित) ४, खुटकें ०, ७७. >»१प्न 
3१6 

खुडइ 0-(-छुव्यति) ॥, खुडणें 

खुद- छठ 

खुब्मए-क्षुभ्यते 

खुर-3]70, 

खुललय-छल्क 

खुहइ-क्षुरपति 

खेश्य-खेदित 

खेदजइ-खेयते 

खेडउ-क्षेम 0), ४, खेव 

खेड ।)0-(>खेटक) ४. खेडें 

खेडी )-( क्रीडानो: ) खड़े 
ऐल्थ सढिले एमेव न खचए खेडी 2 [] ]2,6 

खेइ 4)-(- क्लीडा ) 

खेड़य 42- ,, 

खेड३ 0-( रमते ) 

खेत्त-क्षेत्र 

खेम-क्षेम 

खेयर-खेचर 

खेर 70-(- खेद ) परिवड्डियखेरण > 7, 5 

खेरि ।)- ,, 

खेर ॥)>-सेड्र 

खेवइ-क्षेपयति 

खेविय-खेदित 

सोणी-श्ोणी 


खोर-4 [0000० कीरलोर खसबवश्वर > , ] 
खोह-क्षोम 


खोदइ-क्षो मयति 
। ॥ 
गइ-गति 
गइन्द-गजेन्द्र 
गडरव-गौरव 
गग्गिर )-( गदगद ) 
गंगा-57 6, 
गजिय-गर्जित '/. गाजणें 
गंजोडिय 40-( रोमांचित ) 
गण-5758, 
गणइ-गणयति 
गणण-गणना 
गणहर-गणघर 
गंठि-अन्थि औ, गांठ 
गेंड-5 76, 
गत्त-गात्र 
गत्तिय 
गद-गदा 
गहद-गदभ 
गंतूण-गत्वा 07097 
गंथ- ग्रन्थ 
गंध-57 ६, 
गंषि-5, 
गंधोवय-गन्धोदक 
गऩ-गणने सारासारपरिख्खणगन्नर. [| 2, 8 
गर्म-गर्भ |. गासा 000707 
गब्मिय-गभिन्‌ )(., गाभण 
गंभेसरि-गर्भे चरी 
गम-गमन , 6, 707 ६780 880 0, १३77 
3, 0, 
गमइ-गमयति 
गमण-गमन 
गर्ंऊअगम 7४४४0 जेण तुझआण पास गम 
तकुओ 4४ 3, 0 
गंपि-गल्वा 
गंभीर-8!76. 
गंभीरत्तण-गंभीरतत 2४ ४8 














हे मा 424 


गम्मह-गम्यते 

गय-गज 

गयउर-गजपुर िक्षत्रध॥कपा'&, 08902) 0 
रिप्रणपांधगाएथो७ 

गयण-गगन 

गयंद-गजेन्द्र 

गयबइय-गतपतिका 

गयसाझक-गजशाका 

गया-गत ७, 33. गया 

गयारि-गजारि 

गरिट्र-गारिष्ठ 

गरुय-ग्रुरु (५, गरवी 

गढ-5४8(6. 

गलर-गठति 

गलत्त्वद-(क्षिपति) 70, (7. 4४ 43 क्षिपे: 
गलत्थ 6(00, 407 गढ+हस्स -गर्ह त्थ, 
(07 गलत्थ ६0 श;|००६४ 979 927४४०९४ 
06 शैशापवे 607 406 ४739 

गल्थलइ 2-(-निःसारय) [0 96 ००70600९0 
एप प6० ४03४० खो! 8, 3; 
8, 2. 

गवकख-गवाक्ष (>, गोख 

गविद्द-गवेषित 

गवेसय-गवे पक 

गवेसइ-गवेषयति 

गब्व-गवे 

गसेइ-म्सते 

गदह- ग्रह 

गहगहइ 42-(-संकुल॑भवति) रहर्सिंह गयतरु गइगहद 
ह, 2 

गहण-पग्रहण 

गद्दिय-शहीत 

गदहिर-गरभीर )(, गहिरा 

गहिल्ल-प्रहिझ 

गहीर-गभीर 

गाइय-गाइका ( गीतवती ) 

गाद-5756, 

गाम-प्राम |, गांव, (|, गांस, [, गास 

गामिय-आामिन्‌ 


गामिणि-गामिनी 

०गार-कार 

गारठ-गोरवम 

०गारि-कारिन, कारिणी 

०मारिय-कारित 

गाव-गवे 

गाविय-गर्वित 

गास-प्रास 

गाह-पआाह (-यूवैग्नह ०/' आग्रह) 

गिजइ-गीयते ()]१ ४, गीजे 

गिज्य्पह-सह्य 

गिन्दृइ-गृण्हा ति 

गिर-गिर्‌ 

गिरि-5758. 

गिल्इ-गिलति 

गिहवर-सूदवरः गिहवरों दाणइन्दों ]4 3, 28 

गिद्दासम-ग्रह/अम 

गीय-गीता 

गीढ-गाद 

गुल्तर-गुर्जर )ै!, ग्रुजर (3. गुजरात 

गुज्ञ-गुछ्य ), गज 8 80070 

गुड-०]२६. 

गुडिय 42-( अछंकृत ख्ज़ीकृत ) ८. /6॥7७/- 
/'०/ 0. 449 तह पकक्‍खरम्नाहमुद भसि 
पम्चद्ाउद्सत्यु 

गुण-६२६, 

गुणअभत्तम-गुणवत्वम्‌ 

गुणमंजरि- 79770 

गुणमाल-गुणमाला ४ 7870 

गुणवय-गरुणब्रत 

गुणव्वव- ,, ,, 

गुणवन्त-मुणवत्‌ 

गुत्ति-गुप्तिः ( बन्धनम ) )68॥ 3]0] 

गुंदल )-(-आक्रन्द:) 7, मोन्चछ (00707 

गुमगुमन्‍्त 4)0-(-शब्दं कुृर्वत्‌ ) ! रथ, घुमणें 

गुरु-5/7(. 

गुरुकी-गुरुका 

गुरुह् र-गुरुभार 
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गुलियव-(गुडमितं) र?6 कंदुओ ग्रृठियों 0088 
पर 877५ 7678 

शु्गुल्‌इ 72-(-शब्दं करोति) >र४, ग्रुकुक (गोष्टी 
करणें) 


पढ़-5826, 

गेय-5776. 

गेह-शह 

गेहिणि-शदिणी 

गोयर-गोचर 

गोठर-गोपुर 

गोह-गोछ /, गोठा 

गोइ-गौड 096 0 8 ९०पा७७ए उिशाह्ुओं 
गोतम-गौतम । 
गोपय-गोप 

गोत्त-गोत्र '/, ग्रोस गोतवत्शा 
“गोपर-“गोचर 





घय-घृत 0. में, घी | 

घग्धरय-पर्घर 

चघड-घट ४. £. बडा 

घरइ-घटते , घडणें 

घण-घन 

घणसार-घनसार 

घंटा-5 ६, 

घत्तिय )-(-कर्तित) 

घर-गृद 'रै. घर (जे. घेर 

घरवइ-णृहपति 

घरवास-गदवास 

घरिणि-शृद्दिणी 

घढ़ह स्‍0-(-क्षिपति) िंट, ७7. [ए 884, | 
422 ८६०. 7८. घाढणें 

घवघवन्त [)-(-परिमठ:प्रसरन) 76. घम्रपमाद । 

घाय-घात ४, धाय-धाव 

घाइय-धातित 

चाइजइ-घार्यते 

चबाण-प्राण )/, घाण 980 870! 

घारिय 9-(घतपूर्ण) 8प2808004 ४7 0७8 
7 08 धारन्तो घेपरे चेभ 

विय-घत ७, पत्र, थो 





पित्त 70-(-क्षिप्त ) 


घुलिबि-8 08. ० 80078 
घुत्तिण-घुरूण 

घबोर-5॥:6. 

चोलइ-घूर्णते 

घोस-घोष 

चोसण-घोषणा 


च-508॥] 
चदत्त-चेत्य 
चड-चतुर्‌ )(., यो 


| चडक-चहुष्क ह7 8प६[00९०0 ग2प7"6 7090९ 


प्‌. रण ह/क॥०5 
चोक भरणें 
चजकन्ध-चतुःस्कन्च 
चडकासण-चतुष्कासन 
चउथ-चढत्थ 
चउत्त-चतुर्थ /(, चोध 
चठपासिय-चतुष्पा:्वक 
चउप्पय-चतुष्पाद 
चउरंस-चतुर श्र 
चररंग-चतुरंग ॥(. चौरंग 
चडउविह-चतुविध 
चउवीस-चतुर्विशति |(, चोवीस, चोवीस 
चउब्विह-चतुर्विध 
चक-चक्र 2. चाक 
चकलू-(-जतुंल) 
चककिय 40-( ->चक्रवत भ्ञान्‍्त ) 


ण जो6४६ ३. 


। चंकेसर-खक्रेश्वर 


चक्‍्खु-चछस्‌ 

चेंग 40-(-चारु ) 7068 ]] व चंग चोर, 
(० 2. च्ांग, चांगट 

चबंकिय-चर्चाद्वित 

चथरि-चर्चरी 

संचल-5, 


ब 26 


चढह )-(-आरोहति 00 प्राप्तोति ) )/, चढणें 
चढ़कर १)..-चटत्कार 
चहुल-चढुरू (6, चादरू (?) 
चहण ॥)-( >मर्दन ) 70. ७79. ॥ए 96 
चेंढड-5]7 ६, 
खंद-चन्द्र 
पेदण-चन्दन 
चंदप्पट-चन्द्रप्रभ #0 800 १७ह४शय८व7६ 
चंदरासि-चन्द्रराशि ॥ 7977९ 
चंदलेह--चन्द्रलेख़ 4 708॥2 
चप्पर स्‍2-( -आक्रमते ) |. चापणें ? 
धमक-चमतल्कृति )/, चमक 
चघमर-5!76, 
चंप-चम्पा 4. पर0प्रा(क्ांत ०४ं0ए, तरींए0ा 
77०7 चस्पा 0 पए९७ शिवा 
चंपर्‌-चष्पद 
चम्म-चमंन्‌ ५. चामडी 
चयइ-च्यवते 
? -त्यजति 
चयारि-चत्वारि 
चर-586, 
खरइ ल्‍?--चरति 
चरदढ 4)-( चोर ) 
चरण--52. 
चरिय-चरित '. (दिन-) चरिया 
चरित्त-चरित्र एप्र '(, चरीत 
चरिम-चरम 
चरुय- चरु 
चचल-52 ६, 
चलइ्‌-चकति 
चलण-चलन 
चल्टाइ-चलति 
चवह 42-(-कथयति ) ॥0, ७०, [ए 2 
»+च्यवते 0 ६60॥00&] ठं0॥॥ क0०ते 00% | 
ए09फता 
” चवण-ूव्यवन 
चपढ-5:६. 
चहोट 0-(>पिश्चन ) 0, ॥(, चहाढ़ 
चाय-स्याग 





चाउरंग-चतुरंग 
चाडुय-चाढु 
चाणक-(-चाणाक्ष) 
चामर-5]76. 
खामरगाहिणि-चामर प्राहिणी 
चखामीयर-चामीकर 
चार-5. 
»ा(>|च्छा ) 

चारण-5(. 
चारहइ-चारभट 
चारित्त-चारित्र 
चारु-9 ६(. 
चालइ-चालयति 
चाव-चाप 
चाहइ 4)-.(नवाण्य्छति) )(॑. चाहणें, ॥, चाहना 
० चिद्ठी-चेष्ठा 
चिणइ-चिनोति 
वित्त-चित्र 
चित्त-5॥:(. 
चित्तंग-चित्राड & 7976 
चिंतइ-चिन्तयति 
चिन्तवइ-” 
चिन्ता-57 ६. 
चिन्तामणि-$):६. 

| चिन्च-चिह्ल 50९९ इन्च 

| चिन्न-चीर्ण 





| चिन्द-5॥:6. 


चिर-58868, 

चिरयाल-चिरकाल 

चिराणय-चिरातन 

चिरावइ-चिरयति 

चिछाय-किरात स०, ७0 । 83 
चिहुर-चिकुर ०, 67. ! 86 

चीरइ [2-( नखभिन्नान्‌ करोति ) |४(. चिरणें 
चुअ-च्युत 

चुकद 4)0-(- श्रद्यति ) ऐप, चुकणें पर, चुकना 
चुट्टिय 2-( चुहकीकृत ) 

चुणइ-चिनोति 868. चिणह 

बुण्ण-चूर्ण 


427 








चुंबइ-चुम्बति उन्दाइत्त-उन्दस्वत्‌ (स्वछन्दाद) वर्ती है. छंदिष्ट 
चुंबण-चुम्बन छन्न-5]6 
चुंबिजन्त-चुम्ब्यमान छल-6750, 
चुंबिर-चुम्बिन्‌ छलद्‌-छलयति 
चुड-(- वकयानि ) 7४. चुडा 0॥ 2९5 छवि-छविस्‌ 
चूडामणि-576. छाइय-छादित 
चूरिय-चूणित 76. चुरकें छाय- 
चुय-चूत किन किये 
चूतर- -छिद्य 
चेय-चेतना -४. चेव छित्त-क्षेत्र 5, 3 '/, शेत 
सेडय-चेटक 00), 7. चेडढा छित्त )-(स्पृष्ट ) [त. छीना 'रध, शिव (0 (0० 
चेण-चेतना 9068 १ 27 छित्त छिविए 
चेलिय-चेरू छिद-छिद्र 
चोहय-चोदित छिन्दइ-छिनत्ति हो. छीनना 
चोजझ-चोध (-आश्रये ) है, चोज ॥0९8 १ | छित्न-8॥5 

]4 चुजलमच्छरिए । छिव स्‍)-(-स्पृशति) /. शिवणें 
चोर-5:0, । छुद्ध 0-(>खच्यते ) 6. छदबूं, जे. छुटना 7४. 
चोरसण-चोरत्व । 
चोरइ-चोरयति | »7 > ( >अ्यति ) 
चोरण-58(. े ु | छुइ 7)-€ -यदि) 
चोड़ ॥)-(- अंगवज ) ४, चोली, ० ए०श७॥ , छडु 0-( -क्षिप्त) 

०॥/9 ५ | छहइ ॥)-( >क्षिपति) 
स्छोड३ [)-(- मुश्चति) ४. सोडणे, (3. छोडवुं, [. | छढ )-( -छ्षिप्त ) 

छोढना । छेय-छेद 

छ । 
छ-षप्‌ । ह 
छक्क-पदक है, छक्का 
गा राजते ७ जह 
9 राजते ) 7८, साजणें रि 0॥6 '॥. जई॑ 
जश्य६-यदा 

कल जडण-यथ्ुना 7, जउंणा 
छडय )-( -लिख़न ) )/, लड़ा | जक्ख-यक्ष )(. जक्ख ए07 ०१, जबीण & 
छड्ृ३ )-(व्युव्वति) ति०, 07. ए 9] सबेक्छड हल कर ४ ए०फह 

6॥0., जक्खकदरम 
छण-शक्षण '[. सण जग-जगत्‌ 
छंटइ-छह्र (3. छांदई, ये, छांडना, ४. ख्रांढणे | जगइनत 0--( -पृध्यन्‌ ) ?(. झगढणे 
छत्त-छत्र )(, छत जरग्गइ-जागर्ति )/, जागणें 
छत्ततार-छत्रधार | जेगम-5%. 


छन्द-छरदस्‌ ह । जंघ-जंघा 








8 /+4+-++न- 
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जह-4 ०0पर779, 7700909, 7&-0०प्रश/ए 
70प्रात 80070 8॥88ल्‍709प्र" 
जबढ-570. 
जण-जन 
जणइ--जनयति 
जणण-जनक 
जणणि-जननी 
जणवय-जनपद्‌ 
जणेर-जनक 
जत्ता-यात्रा 
जरप--यत्र 
जजन्न--जम+न 
जम-यम नि. जम 
जंम्पए-जल्पति 
जंपणय--जल्पन 
जंपाण [2-८ वाहनक्विशेष ) 
जंबुदीव-जम्दद्वी प 
जस्म-जम्मन्‌ 
जम्मण- ,, 
जर-जरत्‌ 
जय-जगत्‌ 
39+9):6. 
जयइ-जयति 
जयकारइ-( जय जयेति करोति ) 
जर्य॑त-5:6. 
जयनंदण- 6 )8776 
जयरंदरि-.॥ 7876 
जयासि--जया आसि 
जरा-5]7(, 


जरू-$ ६, 

जलइ-ज्वठति (६, जब्ठणें 
जलजन्त-ज़लयन्त्र (-नौका) 
जलण-ज्चढन '. जलूण 
जलदेवय-जलदेवता 
जलन्‍्तारि-जढान्तरे 
जदबम्म-जलव॒त्मं ( >नौका ) 
जलवाहिणी-जलवाहिनी 
जलहर-जठधर 

जस-यश्नस 


न स् #म लव“ उन कक पत कह १ -रजह.५ 9-५४५०७०... 
ाासुतन्ाभधकाासमरकता भा 3००५ा३ ० ाअन 222० ८०८०००८०:--२००> >> | 





जसहण-यशोचन 4. 7876 
जसामेइ--जसाम+एश 
जसोहर-पशोधर 
जसोइ-यशओपघ:ः 
जहा-यथा 
जहि-यत्र 
जहिच्छिय-यथेप्सित 
जा-यावब्‌ 
जाइ-जाति 

>याति 
जाइय-याचित 
जाईसर-जातिस्मर 
जाण-जात 

9-+शात 

#+यान 
०जाणय-( ब्लातू ) 
जाणइ-जानाति 
जाणु-जाउ 
जाम-यावत्‌ 
जामदि-यावत्‌ 
जामाय-जामाव 
जामाइय-जामाठ्‌क 2. जांबाई, |]. जमाई 
जामाउब- ,, 
जाय-जात 
जायइ-जायते 
| ज़ार-5॥78६, 
जाल-४5]7६. 

>ज्वाठा )[. जाब्ड 
। जालन्धर-?७॥0 07 ७ 096 छापे ९०प्रा।ए 
। 7700280]9ए 0 धा6 70080 | एपा#० 
| 


ले न+न+-+-कम८२ ०4 न पे >> नम >>प++ >> म >कन++3>+पनन्‍न+ >> ५००-४००: 





जालढिय-ज्वलित )(, जाढ॒रढा 
जि-(एव) ). थि, च, 0. ज 
जिट्ठ-ज्येष्ठ 
जिण-जिन 
जिणइ-जयति 
जिम-यथा 
जिम्मइ !2-(-अ्॒ज्यते) )/. जेवणें, (0. जमवुं 
जिव-(यथा) 566 जिम, )0(. जेवि 
| जिय-जित 


| आए, -४ पीर थक 0५ 7: 
> आई. 4 ३ 


जियइ-जीवति 
जिईं-यथा 
जिहँ-, 9 
जीय-जीवित 
जीव-57:4. 
जीवइ-जीवतसि 
जीवगाहइ-जीवग्राह 
जीवण-जीवन 
जीविय-जीवित 
जीह-जिह्मा '(. जीम 
जुअराय-युवराज 
जुआइ-युज्यते 
जुज्क्ष-युदूध ), झुज, झुंज 
जुज्झट-युदध्यते 
जुत्त-युक्त 
जुत्ति-युक्ति '(. जुगत 
जुय-पगुग 
जुयल-गरुगल 
जुयलय-युगलक 
जुब-मृत 
जुबइ-पुब॒ति 
जुवयण-पुवतिनन 
जुबड्य-घुगलक 3४, जुढ्ें 
जुबाण-पुवन 7, पिं, जवान 
जूअ-भूत 26. जुआ (वा) 
जूआर-शतकार (. जुगार, जुवार 
जूड-जूट ४, जुड़ी 
जूह-पूथ 
जेइ-ज्येष्ट ), जेठा 
जेत्तिय-यावत्‌ ४, जितकें 
जेत्थइ--जेरपुजि 
जेत्थद्दि-यत्र !. जेयें 
जेरघु-यत्र 
जेम-यथा ४. जेम ॥0 जेम तेम 
जेह-याइश 
जोअण )-( >ठोचन ) 
जोइथि-पोजपित्वा 
जोएसर-योगेशर 

37 
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जोग-योग 7, 6. का. जोग 

जोग्ग-योग्य ?र्ध. जोगा 

जोयइ 0-(पश्यति) (>. जो 

जोयंगण-ज्योतिर्गंण (9700४ जोहइंगण ) 

जोयण-योजन 

जोवइ-जोयइ 

जोव्वण-योवन 6. |. जोबन 

जोह-योष ००। ', जोधा & 8४(7008 पा, 
कर्ंशाएशए, 8 शीश007 


जोहइ-यु ध्यते 
झ 
झकिय 0-(-वचनीय)? 7008॥ [][ 55 बयणिजे 
झकिय 


झंखइ 4)-( >विकपति ) पिठ, ७७. ऐए 48 
विलपेभझसख 
झरत्ति-झटिति ४. झद वृषांटेंतिर 
झड़प्पद [)-(-अवस्कन्दयति) ४, झ्डपणें, (5. ध्रपतुं 
झत्ति-झटिति 
झंप 70-(>अवपात) ?४. झांप, झलेंप & 6&]0- 
झंपिषि ()-(-छादयिच्ा) रथ, झापणें, झांकणें प्र. 
झेपना 
झलझडलन्त ॥2-(दीप्यमान) 2४. पझ़्क्रणें, झत्खाव्ूणें 
| झल्लरि-वाद्यविशेष: 
| झल्ठोझडिड 4)-(-श्षब्घं) 
| पसिवि-ध्वंसित्वा 
झाण-ध्यान 
झायइ-ध्यायति 
झीण-शक्षीण 
झुणि-ध्वनि झुणि आरुत्त सिरिण संचालिबि 3 ५7] 
4, 0 
झुक ॥)0-(-बायुटहरी) घशत्ताहलमाठ्युद्कइहि ! ४ 
0, 3] >४. झुदछकू 
झुठकिय 0-( -प्लुष्ट >) विरदृदवग्गि्द्ुकरियकायउ 
॥ 20, 8 ०0 3 ब्छ लागणें ६० 96 
5007ण6ते 
झूरद »-स्मरति 





ट्‌ 
| बक-2 7876 07 रैप्श[ंध 20च्०छा 
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7० 26६8 00 (09 ंणवेप्र5, 8९6 | णड-न 


0फकरायंणशभश३0, #ैग्रजंशां.._ 080- 
878979, +. 448 
टंकार-5]:६. 
डिंद 7)-(>्चूतस्थानं) ॥068 4४ए 8 देण्टा 
जूअपयम्मि 
टिंटाउत्त-टेण्टापुत्र 
ठ 
ढविय-स्थापित एएं 7, दिव, ठेव 
डाइ-तिएति शपों 'रै, ठाकतों 
» “स्थाने 0)0 26, ठाईं 
डाण-स्थान )र, ठाण 
वठिय-स्थित 000 2. दी 
डु 
इंकइ-(दशति) /ै, डांक 
हज्झइ-दष्यते 
ढंभ-दस्भ २, डंभ 
व्हर >-दर 7. दर 
ढसण-दशन !(, दुसणें 
दहइ-दहति '. ढाह 
ढाठ ]2-(घाला) ४, दाव्दी, दाल्दी, [0९8 ४ 9 
ढाली साहाए 
दिंम-586. 
होहिय-0०6ए )2. दोद 
ढ़ 


दक-ध्वाध्ष ?8। दंखाय काया काया 

ढक [)-(-च्छादयति) । 0, 2 )४. दांकण , दापण 

दण्दवाद 07 दढंढ-? ४ व8, 3 

इकइ-ढोकते (>-संगच्छति ) 

दोयइ 0-(क्षिपति) रा दुक्खमहन्नवि दोइय 
ण 


#)]] 8 ए00, ण ॥88 ०6७७॥ 00॥0०/४४९ए 
टोबष्ता2०0९ ६० न ७88 809७7 म॥ 06 
7२०88. 5076 जश07पै8 (86 ॥878 
६308060 8४78 8४९7 7९ ०श 

ज-म 


णइ-नदी 


४2७-७७४७७३- ७७७ #छऋऋऋछऋऋ'ऋए(उअिअऋडउउि: ४४७४ 
अमन म एम 2 या या त-77, 22४29 % 20 





णँ-(मूव ) 706 ० णूर्ण-नर्ने 
णज्छिउ-नाशयतु करई कज्जु को णणिछठ . 4, 7 
562 ९०६68 
णजइ-ज्ञायते 
णह्ठ-नष्ट 
णहंत )-( गोपयन्‌ ) [208 [प 20 (ण॥7 
णढइ गुप्यति 
णत्थि-नास्ति 
णंदशु-ननन्‍्दनः 
णर>-नर 
णरकेसरि-नरकेसरिन्‌ 
णरनाह-नरनाथ 
णरवइ-नरयत्ति 
णरवर-नरवर 
णरवर्रिन्द-नरवरेन्द्र 
णराहिय-नराधिप 
णरेस-नरेश 
णरेसर-नरेशवर 
णव-नव 
णवर 7)-( केवर्ू ) 
णवि-नापि (न ) 
णह-नभस 
णाइ-न(खित्‌) 
णाई ।2-(-छव) 
णाइणि-नागिणी 
णाई-नाम 
णाणाविद-नानाविष 
णाम-नाम 77877 
णायरिय-नागरिक 80]. ० भासोँ; 00॥68, उ४- 
००७१8 आयरियई 73 8 78762 « 
णावइ-जशायते 
» >-( व ) 
णासइ-नश्यति 
णाइ-नाथ 
णाहि (हिं )>व !. नाहीं 
णिद्वि>णिएवि ( दृष्टा ) 
। णिडत्त-नियुक्त 
! 'णिग्मुण-निर्मुण 


जिजिणइ-निर्जयति 
जिड्मरर-निप्नर 3, निश्चरणें 
णिज्पुण-निष्वेनि 
णिडण-निषेन 
णिदुअ-निर्षृत 
णिण्णासयर-निर्णाशक 
णजिण्णासिय-निर्णाशित 
गिष्पह-निष्प्रभ 
णिप्फल-निष्फक 
णिवज्झईइ-निवध्यते 
णिव्मर-निर्भर 
णिड्म्िणएण-निर्मित्र 
णिम्मरू-निर्मक 
णिय-निज 
णियय-निजक 
णियह 42-( >पश्यति ) 
णियच्छट-नियच्छति ( >पश्यति ) 
णियाणु-निदान 
णिरंकुस-निरस्कुश 
णिरस्थ-निरथे 
निरंतर-निरन्तर 
णिरवज-निरवध 
णिरवसेस-निरवशेष 
णिरारिउ 4)-( >निश्चितम ) 
णिरुद्ध-निरुड 
णिडूय-निकय 
णिल्लोह-निदोभ 
णिविह-निविष्ट 
णिव्वहइ-निवेदति 
णिव्युइ-निर्टति 
जिव्बूद-निर्न्यूद 
णिसलि-निशा 
जिहण -निषान 
णिद्दि-निधि 
णीसइ-निःशब्द 
णीसास-नि:भास 
णेह-केह 

लें 
ह-2९080780980४6 ?॥०70प7 





तकखण-तपतक्षण 
तजाइ-तर्जयति 
तड-तट 26. तढ (छावणें) 
तड-(७)705(-स्पष्ट १ ) 
तश्किय-(तटलत) /, तढ़फणें 
तढि-तरदित्‌ 
०तणय-तनक (संबन्धिन्‌ ) 5९०७ केर 
तथु-तत्॒ 
तणशइजइ-तनकियते 
तथुब्भव-तन द्रव 
तथुरुद-तद्रुद् 
तण्डव 4)-€ >पमूहः ) /, तांढा 
तण्डवइ-( ज्दृत्यति ) #िद्रां ठास्त॑ संढर्ब 808 
07 तण्डविय वण्ण ५ 9, ] ०00प्र७8 
ज९०6 वा89]8ए60 

तत्त-तप्त 

,+ सत्य 
तत््य-तत्र 
तरपहो-, $ 
तदिण-तद॒दिन 
तेल-संत्र 
तन्हद-तृष्णा 6, तहान, 9[80 787"९ए तान्द, तान 
तन्ह्ा विय-( दृष्णायित ) 2४6. तान्दवरछेका 
तम-तमस्‌ 
तमाल-3:0. 
तंविर-ताम्र 'र. तांबेरा, तांबढा 
तेबोक-तास्बूझ ॥00 ४. ताम्बोत्टी 
तरइ-तरति (र, तरणें, (3. तरे 
तरंग-5४६. 
तरण-5४6. 
तरणि-5४0. 
तरंढ-58६. 
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तरक- 876. 

तरठाविय-तरकित 

तरु-5:6. 

तरुण-98६0, 450 ॥ ऐ(, 74 एप, 

तरुणि-तरुणी 

तदि-तले 

तलेर ॥)-( >नगररक्षकः ) स्‍)08। ५ 3 णयरारख्खे 
तडारो अ 20 5, 6 पफांड क्8४ ॥ ॥8॥ 
0००४ ००8७ 07 709278786७ 
खवबद्रक/काऋदांवाद.. >> ए] अन्लेय 
बहने राईसरतलव रमा्ंबियकोइंवियदब्भसिषद्ि- 
सेनावतिसत्थवाहपमियओ 

तव-तपस्‌ 

तवहइ-तपति ॥7 2. ताव (४. ७7वे पर, ॥80 

तरंग /2-( >मश्चक) 366 )९०६६७ नम? प्राक्त 

तवसि-तपस्वी बी शि्िआ। 

तस्सेय-तत््‌ श्ेयस्‌ 

तह-तथा 

ता-तदा 

ताढइ-ताडयति 

वाणय-श्राण 

ताम-तावत्‌ 

तामहि-!! 

ताय-तात 

तार-58४. 

तार-तारा /. ॥98॥0 

तारिय-तारित 

ताढू-8%£8. 

ताव-तावत्‌ 

तावस-तापस 

तावेड-तद्वेका 

तासिय-तब्रासित 

ताही-बआास्यति 

ति-त्रि 

तिडणिय-त्रियुणित 

तिय-जी 

विकाझ-त्रिकाल 

तिकख-सीक्ष्ण '(, तिखा 

तिछक-ब्रिषटू, 


तिण-सृण ', तण 
तिणवन्त-ठृणवत्‌ 
तित्त-तृप्त 


'तित्तय-तेत्तिय 


तिस्य-तीर्थ 

तित््ययर-तीर्थकर 

तिस्थंकर-तीथैंकर 

तिनाण-चत्रिज्ञान 

तिन्ष-ती्ण 

तिभाय-त्रिभाग 

तिम-तथा 

विमिर-8770, 

तिरिक्ख-तिरश्र ( पक्षिन्‌ ) 

तिरिय-तिरयक्‌ 

तिरियत्तण-तिर्यकत्व 

तिल-9]76. 

तिलय-तिरूक 

तिरूयदीव-तिककटद्ठीप 

तिर्यछन्दरि-तिवकठन्दरी 5७0 0/ भविसाशुरूवा 

तिरोय-त्रिकोक 

तिल-वैछ 

तिन्ठायरु-तैठादरः 07 वैठाचार: ॥ ८९/श॥०॥ए 
गाए्९१६४शछ 97608१7॥ ० प्राबणाप - 
४९९८, |)678 तैक, हरिद्रा 72 00 9७ 
गिडा; प88१ ऐप पल फ्रेपते७ छापे 
पथ ०ए ४॥6 फणंत027000 

तिवरग-वत्रिवर्ग 

तिवद्ि-त्रिवढि 

तिवार-बत्रिवार '/. तिवार 

तिविह-श्रिविध 

तिवेय 0/' तिवेइ्य-. 7प४॥6 

तिसट्टि-त्रिषष्टि “४. ते (त्रे) सट 

तिछद्धि-त्रिश्द्ध 

तिह-तथा 

तिहँ-तिहुँ संपन्न गुणंवरिण #> [] 0, 0 

तिहुअण-त्रिश्वुवन 

तीर-8६6. ह 

तीवण )-(-भशनविशेष:) तेझठी (॥१रोबए) 

तीस-त्रिशव 7४. ।त, तीस, 0). श्रीश 





883 


तीसम-तिंशतम (५. श्रीशमो, 'रँ. तिसावा 

तुक्खार-(-तुष्कार) 70४४5 0७॥ ह 80 &६07- 
एप8४ ० प्रणा808 एणा फी80०७ रण 
०४४0, !726 सेन्चव, बनायुज 

पुंग-8॥76, 

ह6-मुष्ट 

हुह्ढि-ठृष्ि 

तुढि-डटि ४. तुटी, 00)) ४. तुद्दी 

पुंढ 42-(-खलखे) ००००078 वासण रूंदह शत] 
], 5 8 ४8१ 

तुण्दि-तृष्णीम 

तुमू-प्यम 

तुम्दार-युष्मदीय रत. तुम्हारा, 0. तमारा 

तुरय-तुरग 

बुरंग-5]76. 

तुरंगम-5 7६. 

तुरंत-स्वरमाण ४ तुरुत, (५, तरत ? 

तुरिय-त्वरित 

तुलइ-तुरूयति 

वष्ठ-तुल्य 

तुहँ-त्वम 

तूर-तूर्य 

तूरिय-,, 

तूल-9]2(. 

तूलिपनेंक-सूरूपल्यंक ). (4. पढंग, (0१ !/, तुब्ठी 
98 ऐए6पे 

तूसइ-तुष्यति 

तेतीस-त्रयर्णिशव्‌ )/(. तेतीस, (3. तेत्रीश 

तेस्नहे-तत्र 

तेतिय-तावत ())0 (, तेतुलें 

तेर्थइ-तत्र चित्‌, !826 कत्थह, ()०)] '(. तिरथेय 

तेच्चु-तत्र ४. तेथें 0" तिथथे 

तेम-तथा 7. तेम, (3. तेम 

तेमइ-तथाचित्‌ 

तेय-तेजस्‌ 

तेरस-त्रयोदश )/(. ॥7 धनतेरस, (५. तेरस 

तेसिय-त्वेषित ? पर उच्मेठ तेसियो 7॥[]] 7, 9 

तेह-ताइशए 


तो-सैतस्‌ 


तोइ-ततो<पि 7, तोई 07" सोबी 

तोढइ-श्रोट्यति )(, तोढणें, (3. तोददबुं 
तोणीर-त्‌ृणीर 

तोय-59:६ 

तोरण---5]<6. 

तोरि-तव ? तोरि वसिव्वड मई बासइ > पा] 8, 4 
तोस-तोष ४0) ४. संतोस 

तोसइ-तोषयति 

तोसविय-तोषित 


थ 


थकद-तिष्ठतति ()0 )॥, थाके 

थट्ट (0-( सौभाग्य ) ४. थाट 

थड 42-(अभेषा पंक्ति.) +ै/, थट 07 थढ, (५, थट अउी।१8३- 
थड ॥0-( गरवित ) 76, थहाय गब्विझा 
धण-स्तन (, ही, थान 

थनन्‍्त-तिष्ठठत ७, थत 

थभ-स्तस्भ 

धंभइ-स्वम्भते 

थंभण-स्तम्भन ?/. थांवणें 

थरहरइ )-(-कम्पते) ४. थरथरणें 

थरहरिय 0-(-करम्पित) ?6/., वेविअं व धरहरियं 
थद-स्थर ./, थब्ठ 30 पाणथव्ठ, उसाचें थठ, (५, थब्ठ 
थविय-स्थापित 

थवक-स्तब॒क 

थाइ-वतिष्ठति 

थाण-स्थान 

थाम-स्थानम्र (-बल ) ?द्व, थाम बल 
थाढ-स्थालि +(. थाब्दा ७. थावू 

थावइ-स्तोति 

विय-स्थित 

पिर-स्थिर ', पे, थीर, (3, थिर 

थुअ-स्तुत 

थृइ-स्ठ॒ति 

थुणइ-स्तोति 

थुत्त-स्तोत्र 

भुरधुकारिय-(-धुत्तयुकारित ) ८. थूपूकरणें 
भुष्च-स्तव्य 

धुष्वइ-स्वृयते 


५ 20075 00२४ ७ 4-0 52% | ०९२ ४-०७॥ _ हे है गा 
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भूछाइक-स्थूकफक, स्पूढानि फछानि 3, ७, प्रत्येक | दयावरु-दयापर: 


मौक्तिक॑ यस्य 
थोअ-थोव-स्तोक ?/, थोरें 0, थोई 
थोइढय-स्तोकक 
थोर-स्पूछ ४, (3. प्र. थोर 


दइ-( दया: ) 

दहया-दयिता 

ददव-दैव 

दहवायत्त-दैवायत्त 

दंस-दंश 

देंसण-दर्शन 

दंसिय-द्शित 

दकखस--दक्ष 

दक्‍खवह-दर्शयति '/. दाखवतो 

दक्खिणावत्त-दक्षिणावर्त 

दक्खिन्न-दाक्षिण्य 

दढत्ति 72-(-तडढत्‌ इति कृत्वा) (४. दड़दड 

दृढवबढ-(दड्दइ इति रवं कृत्वा) ०. /(., दबादव 
पढणारें दहीं. ॥7 340 ७७. ॥५ 380 
दढवढ होइ विद्याश्ञ 86078 ६0 76987 
“8000! &#700 97 वए 4238 अयर- 
डयदटवढुड पढ़इ अपूरई कार्लि “७ )8809 
98८४2 

दढ-हढ 

दंढड-5376, 

दंडावइ-दण्ड रति 

दत्त-9॥2. 

दंत-5॥76. 

दंति-दन्तिन्‌ 

दष्प-दर्प 

दष्पयंत-दपंयत्‌ 

दृष्पण-दपंण 

दमकिय-[006878 60 96 ०0760 ६० 7976 
ज्ञात चमकिय काते 787 96 ०000- 
76060 शांत दम-६० 70, 60 
०४९०"ए०फ़छ' 

दम्मइ-दम्पते 

इप-दया 


दयावण-दीन: [0९8। /ए 85 दयावणों दीणे 

दर-(-ईंषत्‌ ) 

दरमठइ 4)-(-करम्पते) 'ै, दछमत्तणें 

दरिसइ-दर्शयति 

दरिसावण-दर्शक 

दू-5 7६. 

दलइ-दलरूयति 

दलण-दरून 

दलमलद्‌-द रमलर्‌ 

दल्वद्इ 2-(--निर्देलयति) )(, ततब्डपद करणें (समृद्ध 
नाश करणें ) 

दवाग्गि-दवाप्मि 

दवणय-(<दमनक) ) (6, दौणा 8 'ताते ० 
ग्बि2/क्या। शीएप्र) गत 88००९१ 

दब्ब-द्रव्य 

दस-दश (+, 7. दस 

दरसणण-दशन 

दसबविह-दशविध 

दह-दश ४. दहा 

दहइ-दहति 

दहमय-दशम 

दहि-दवि )(. ७. दहीं 

दहीय-दहि (07 776006 

दाइ-ददाति 

दाइय-दायाद (, दाइज 

दाढिम-5)26, (3. दाइम 

दादा-दृष्ठा |, (., मं, दाढ 

दाण-दान 

दाम-8)76, 

दाय-97 65, ( 07 आदान ) 

दाया-दाठ 

दार-दारा 

दारिह-दारिद्य 

दारुग-5४६, 

दावइ-दर्शयति (20]] )(, दावे, (5, द्वाबुं 

दावइ-दापयति 

दास-5/ ६. 

दासि-दासी 
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क्‍ ५, दुकड-दुष्कृत 
दाहिण-दक्षिण ., दाहिना दुरकदिर-दृष्करन्दिन्‌ 
दिक्‍्ख-दीक्षा दुकम्म-दुष्कर्म 
दिलइ-दीयते 00]0 ४, दीजे दुकर-दुष्कर 
दिट्ठ-दृष्ट (१0]] ४00 (00 ४, दीठ, दुकलियारय-दुष्केलिकार 
दिद्वंत-दृष्टान्त दुकह-दुष्कथनीय 
दिट्टि-द॒ृष्टि 0]6 |४. दिठी दुकारलू-दुष्काल (/0]] )॥, दुकालछ 
दिढ-हढ दुकिय-दुष्कृत 
शिण-दिन दुक्ख-दुःख (20]] १, दुख 
दिणयर-दिनकर दुक्खद-दुःखद्‌ 
दिणमणि-दिनमणि दुक्खलछिय-दुःखित !४ँ, दुखलेला 
दित्त-दीघ्त दुक्वाबिय-दुःखापित ४. दुखावणें 
दित्ति-दीपि दुखंड-ड्विखण्ड 
दिंत-ददत्‌ ४, देता दुग्ग-दुर्ग 
दिल्न-दत्त * दुग्गइ-दुरगति 
दिप्पंत-दीप्पमान /. दिपणें दुग्गम-दुर्गम 
दिय-दिज | दुग्गह-दुर्गह 
दियेवर-दिगंवर | दुग्धर-दुगग्ृह 
दियह-दिवस दुग्घोद्न-हस्तिन्‌ )68। ५ 44 दुसघुद्दृणया हत्थी 
दियावदइ-दापयति दुध्च रिय-दुश्वरित 
दिव-दिद दुचार-दुध्वार 
दिवदु-द्यर्ष दुणण-दुजेन 
दिवस-8]:0. दुजय-दुजेय 
दिवसयर-दिवसकर दुह-दुष्ट 
दिव्व-दिव्य दुष्षिय-दुष्ध 
दिस-दिशा )/(. दीस दुत्तर-दुस्तर 
दिसइ-दिशति दुच्घ-दुःस्थ 
दिसि-दिशा दुत्पिय-दुःस्थित 
दिद्दि-शति दुदर-दुर्धर 
दीण-दीन दुश्य-दुर्णय 
दीव-दीप ४. दिवा, (3. दिवो दुत्निरिक्ख-दुनिरीक्ष 
»“हीप 77 3, छखदीव, मालदीव, 8]0008 ॥7 | दुज्विवार-दुनिवार 

(06 वगवीांक0 (00097. दुपेचछ-दुष्प्रेक्ष 
दीविय-दीपिका ' ४. दिवकी दुष्पह्-दुष्पति 
दीसइ-दृश्यते ॥(. दिसे दुष्पय-द्विपद 
दीह-दीपे । दुष्पयार-दुष्प्रचार 
दीहर-,, दुप्परिणाम-दुष्परिणाम 
दुकम्म-दुष्कर्मन्‌ | दुष्प्रवंस (चः)-दुष्प्रपश्न 806 7 0६05 


दुकिय-दुष्कृत | दुष्पवंच- १ 





कि छ-डस्थिडंटंििेंिटिटे 
० 


३ ० 4 कम २ नए की | की की 


दुष्पपण- दृष्पवन 
दुष्पियर-दुष्पितृ 
दुष्पेच्छ-दुष्प्रेक्ष 
दुप्पुत्त-दुष्पुत्र 
दुम-दुम 
दुम्मइ-दुर्मति 
दुस्मइ-दुनोति 
दुम्मण-दुमंनस्‌ 
दुम्मणवन्तय-दुम्मण 
दुम्मारुय-दुर्मारुत 
दुम्मह-दु्खंख 
दुरक्खर-दुरक्षर 
दुरक्खस-दूराक्षस 
दुरायारिय-दुराचारिन 
दुराकोयण-दुरालोकन 
दुरास-दुराश 
दुरिय-दुरित 
दुंघ-दुलेध्य 
दुर्लंभ-दुर्लभ 
दुष्ठक्खय-दुलक्ष 
दुल्लंघ-दुलंघ्य 
दु्लडिय-दुरकैडित 
दुल्लइ-दुर्लेभ 
दुद्लाल-दुलर्लायति 
दुवार-द्वार 
दुधियप्प-दुविकल्प 
दुविरुद-दुरविरुद् 
दुविह-द्विविध 
दुग्व-दूर्वा 
दुष्बपण-दुर्वचन 
दुष्बबणय-दुवेदनक 
दुवक-दुर्वाक्य 4 [पैं&॥९ 
दुष्वलण-दुब्येसन 
दुष्बसंत-दुवेसन्त 
दुष्चवाय-दुर्वा त 
दुष्बासण-दुवासना 
दुष्वासिर-दुर्वासिन्‌ 
दुष्विणीय-दुविनीत 
दुष्वियद्ध-दुविदग्ध 





86 





दुश्बिसह-दुविषइ 

दुरसंकड-दुःसंकट 

दुर्संकर-दु:संकर 

दुसम-दुषमा 460॥76द) खवाा। ६00 (07 9 
९9९6 0 ए९७7०8. 509 7 00०8 

दुसह-दुःसह 

दुसील-दुःशील 

दुह- दुःख 

दुह्य-दु हि 

दूअ ( दूय )-दूत 

दूमइ-दूनयति 

दूर-9॥728, 

दूरास-दुराश 

दूस-दूष्य 

दूसइ-दूषयति 

दूसण-दूषण 

दूसह-दुःसह 


| दृद्दव-दुर्भग 


देइ-ददाति )(, देई, 6. प्र. दे 
देकखइ-पश्यति )/(. देखणें, |, देखना 
देखइ-देक्खइ 


| देव-570, ४५ ४००,, #त07९8४8७१ ६0 & 


90 2 


। देवय-देवता 


देवंग-देवाड़ 00]. ० ००६॥65 
देवत्तण-देवत्व 


| देवर-देढ )(, दीर, तर, देवर 


देवडोय-देवकोक 

देवि-देवी 

देस-देश (४. पर, देस 

देतिय-देशित 

देहद-80:6, 

देहुर-देवग्ह )(. देब्हारा ७ कां॑4पाछ 
४००वैंका लगाएए. णि. १078880 
8०008 

दोकर-दुष्कर 

दोखंड-द्विखण्ड 

दोखंदइ-हिखण्डयति 


' दोत्थिब-दुत्यिव-दुःस्थित 
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दोमिय-दूमिय चरण--3:8, 
दोस-दोष ४एां )/. दोस, |. घरणि-धरणी 
दोस-द्वेष घधरणिद-धरणीन्द्र 4. 7&॥76 
दोह-दोह घरणीघर-5६8, 
दोहय-दोहक चबल-8:६, 
दोहरग-दोर्भाग्य चवढिय-चवलित 
दोहत्तण-द्रोहत्व थाई ( चाइड ) [2-(-रुदनं) विणियत्त छोड थाहड 
दोहरकप-दोदकक /. डोद्ाके चुअंद >7] 2, 8 8700 भदवहिजि 
दोदिय-दोहिन्‌ विणिग्गय घाहिदिं ४] 2, 8 (-धाईहिं ) 
दोहित्तय-दोद्ित्र ९. 4, घाय मोकलणें-(0 ००ए &॥0 पते 


६० । 
घकड-घकेंट (७6 ०६ & 38779 ५07 ६० | 
जरंट। 0पा कप्ता0० 0९[0725 
घगधगन्त 2-(-उग्ग्न ज्वजन्‌ ) )[. धगधगीत 
घधण-धन 
घण-घणभनित्त & 78776 
चणमित्त-,, . 7870 
घधणयत्त-घनदत्त & 7870 
घणपरित्ति-घनदीघप्ििः ॥ 787८ 
घणयलच्छि-घनलक्ष्मी:  7787९ 
चघणवइ-चनपति 4. ॥86 
चणवाढु-घनपाऊ 8 976 
चणसिरि-घनश्री: 8. ॥7877 ९ । 
घणिय-पन्या (प्रिया) /0०8। ए 58 ॥। 
धथच-धदस्‌ । 
घणह-घद्ुष्य | 
धणुहर-घद॒र्धर | 
घंघड 40-(आग्रह) 7008 ४ 57 पन्धा-छुज़ा 
१086४ 706 5पां६ म॑ हुंहुँ कारि असगाईि 
घंघड ४] 3, 8 0006 कुछशं& गे 
8 एाणाएु ॥00909.! 
घधन्न-पन्‍्प 
धम्म-घर्म 
पम्मिन्ल-96., ॥&88 07०एछ४८पे ६॥85 ए०फते 
00०7 (४९ 77, एव. कबरी घम्मिष्ठ 
धय-ध्वज 
चयवढ-ध्वजपट 
घर-धरा | 
धरइ-घरति ४ 
38 


घाइप-घावित 

चाडिय )-(-प्रेषित: ) '(, घाढणें (0 8९४० 

धाम-5॥:2 ६, 

धार-धारा (4. (3. धार 

धारय-धारक 

धारइ-धारयति 

घधावइ-घावति ४. थाबे 

घाहाविय-धाविय-धावित 7॥९ है ॥07" त6(76?8 
886. कर उब्मेवि धाहाविद़् भणई शत] 
3, 40 

घाहिज-पघाइ (ह 007 70९07९) ए०) 869. 

घिठ्-धृष्ट (6. धीट 

घीय-दुह्वित्‌ 

धीर-8/ ६, 

घधीरायर-पै्याकर 

घधीरिय-धीरित 

धीरिम-पघेये 

धुअंत-धुवन्‌ 

घुक्त ()-(-नमंदं स्थितं ) 0. धुकधुकणें डछ0 ० 
पर!8 ]880 07680 

धुणइ-घुनाति 

घुत्त-पू्त 

घुय-धघुत 

धुर-धुरा 

घुरंधर-5/6. 

घुव-मुव 

घुषइ-धुनाति 

धूम-88. 

पूय-दुह्ति 
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धूढि-30:8, मब-58:6, 
घूव-धूप नवदइ-नमति 
घूववत्ति-धूपवर्ति मवकारइ-नमस्करोति 
धूसरिय-धूसरित भनवम-5]:6. 
घोरणि-58:६. नवर 4)-( केवलम ) 
घोषह 42-(-प्रक्षाकपति ) ४. धुणें, [त, धूना नवह्ल-(>बव ) 24, (3, नवक 
न्‌ नवद्डिय-नवफडित 

नइ-नदी ०! ४. नई नवि-नापि 
नउ-न नह-नभस्‌ 
नडल-नकुझ »»नख 
नं-(-इव ) | नहनिदुय-नभोनिकय (देव) 
नथ्चइ-नृत्यति 2. नाचणें, 0, नाचबुं, [[, नाचना | नहें-नख 
नज्जइ-शायते नाइ )-( -इव ) 
नह-नष्ट (3, माठों नाइत्त-ज्ञाति(!)अदियहमिलिय सयकनाइतई ५।]. 
नस्थि-नास्ति (५, नथी 43, ] 
मेदअ-ननन्‍्दक: | नाउं-नाम 000 ४. नाउ, 6, नांव 
नंदइ-नन्दति | नाढि-नाढी 
नंदण-नन्‍्दन | नाण-ज्ञान 
नंदि-नन्दिमित्त 4. 98॥९ नाम-5]:६. 
नंदिमित्त-नन्दिमित्र 3. 7॥870 । नामस्गहण-नामग्रहण 
नंदिबड्ण-नन्दिवर्धन 4 7876 | नाय- ज्ञात 
नंदिवद्धन- ,, । नायभोय-नागभोग 9970९ ४४ नायसेज एल 
नंदीसर-ननन्‍्दी चर 86९6, 
नंदिछय-नन्दित नायमद-नागझदा 
नमंसइ-नमस्यति 2ै/, नवसणें ा/॥ ०|क22०0 | नायर-नागर 

77627778 नायरि-नागरी 
ममिय-नमित नायरिय-नागरिका 
नझु-नमः नायरियायण-नागरिकाजन 
नमोष््यु-नमोस्तु नायसिरि-नागश्री: ॥ 7॥॥6. 
नयण-नयन 7, नेन नायसेज-नागशय्या 
नयर-नगर ४. नेर 70 जामनेर, पारनेर 787८3 | नारश्य-नारक 

० ६0ए७78 नारसिह-8776, ॥र॥6 ० & 070९ 
नयवंत-नयवध्‌ नारसीह-नारसिह 
नर-5|7 ६, नारि-नारी 
नरय-नरक नालिएर-नालिकेर ४०] '(. नारिएस, नारेव्ठ 
नराहिव-नराधिप नावइ )-(-|इूव ) 
नरिंद-नरेन्द्र नास-नाश्य पंप )४(., नास 
नरेस-नरेश ०»+नासा 
नरेसर-मरेर नासइ-नश्यति 


गासाय-नासया 07 भासावे ? | 
बर्य देह गासाय पेयं पसत्य >[ग' 3, 7 
गाह-नाथ (0)0 34. नाहो 9प्र8/870 
नाहि-न 
नाही-नामि 
निरंजइ-नियुड्ेः 
निउत्त-नियुक्त 
निओय-नियोग 
निकाय-5:60. 
| 
निकारण-निष्कारण 
निक्खंत-निष्कान्त 
निक्‍्खेवय-निश्चेप 
निक्‍्लेविष-निश्चेपित 
निग्गेंत-निर्गच्छत्‌ 
निग्गंध-निर्मन्थ 
निष्गय-निर्गंत 
7 निर्गज 70 णिव्ययाउ गयसाढ॒इ ]7 0, 4, 
निसाह-निग्रह 
निग्विण-निर्धण 
निग्योस-निर्घाब 
निधोस- ,, 
निथ-नित्यण 0]0 )॥, नीच 8४98 
निश्वक-निश्रक 
निच्छप-निश्रय ५०] ४, निच्छय 
निप्लावय-निर्यामिक 
निज्िय-निजित 
निज्बीव-निर्जीब 
निज्म्मायइ-निध्याति (-पश्यति) 
निज्झुण-निर्धनि ॥7 )(. (रुण-)शझुण 
निद्ृः-नितिए ति 
निहरिय-निर्दरित )(. बेडर, (3. निडर 
नित्त-नेत्र 
नित्ति-नीति 
निए-निद्रा ४० ४, नींद, नीज 
निरहु-निर्देग्व 
निरलेइद-निर्दकयति 
निड-जिप्य 
विद्वण-निर्षन 





निद्वाटिय-निर्धाटित ()/. माठ्यणर्रिद्धादिए दहीए 
मन्रखेढम्मि रदव ९7पे 

निनह-निनद 

निनाद-58:6, 

निंद-निद्रा ली. नीन्‍्द 

निंदइ-निन्दति 

निम्ेहय-नि:लषेद 

निष्फं किय-निष्पड्ू 

निष्फंद-निष्पन्द 

निष्फक-निष्फल 

निबढ-5:6. 

निरबंध-5]:6, 

निबंधण-निबन्धन 

निबिह-5]76. 

निव्भर-निर्भर 

निर्ब्भिट-? निर्ब्भिटई हारावलिथदईं ए 9, 9 

निर्माणिय-निर्मानित 

निंब-5]:६, 

निमित्त-5]76. 

निम्मच्छइई-निम्नक्षति 

निम्मच्छण-निम्नेक्षण 

निस्मज्जइ--निर्मज्जति 

निम्मल-निर्मक 

निम्मह-निम्महण 

निम्मदण-निर्मथन 

निम्माणिय-निर्मानित 

निय-निज 

»> “+नीत 

नियय-निजक 

नियइ 0-(-पश्यति) 

निय्ं-नियम 

नियच्छद 2-पश्यति 

नियड-निकट (20)| )/, आइ़ ना नीड (?) 

नियत्त-निछत्त 

नियत्तइ [)-निवर्तयति 

नियक्त्व-( परिहित ) 0९8 ॥प 88 गिजलथ॑ 
परिहिए [600प0 096767 9९ ६४०8० 
६० नि+वचु+त, छ)0/6 व प्र/प७०2088 
यभुति 874 स्त 708 78777 96००7768 
त्प, २२०६४ 8 706९8 ६8070078, 









नियम-38, 

नियंब-नितस्य 

नियर-निकर 

नियक-निराड 

नियवि-निएवि ( दृष्टा ) नियवि किउ (कृत ) कये- 
तरतंतरु ५ 6, 7 

नियलिबि-न्युष्य (-उपोष्य) निव्वाहइ जो नियलिवि 
भरेण ऋ5। 0, 6 

नियाण-निदान 

निरंजण-निरअ्ञन 

निरम्मणा(ण)य 0-]0९०8 4 22 ॥88 अम्भाइआ 
707 अबुमार्गंगामिनी &700 3 49 अम्मणु- 
अंचिभ 07 अनु(मागे) गम्नम्‌ , अम्मण 
पप8 8९९08 ६0. 7687 एप्राषप्रॉ६, 
निरम्मणाड ॥९7'४076 8#0प्राँते क़ाछ्गा 
0 एगमांणत 70 076 ३8 47 फछप्पाष्ठपां, 
0०० शारदा 70 90497 866२8, पा 
8शा8९ ह8पं08 6 ०065६ एफ 
छा], हुड कार्कि जएवि निरम्मणाड | ५] 
8, 40 

निरलंकार-5:(. 

निरवराह-निरपराध 

निरवर्संक-निरपशरुः 

निरवसेस-निरवशेष 

निरपघेक्ल-निरपेक्ष 

निराउहइ-निरायध 

निरारि३ ])-( निश्चिमम ) 5९€ निरु 

निरावराह-नि रवराह 

निरावसन्न-निरवसन्न (-विषण्ण) निर्‌ 88 4760॥- 
शंए8 86786 |९76, 

निरिक्ख॒इ-निरीक्षते 

निरिक्सण-निरीक्षण 

निरु-निश्चितम्‌ 

निरुक्षम-निरुषम 

निरुत्त-निरुक्त (>-निश्रयेन) '(. निरुतें 

निरुत्तर-5[:. 

निरुदध-5/:, 

निशन्रयमाण-निरुक्षतमान 

निरुंभण ]2-(<निरोषन) 
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| निरुवम-निरुपम 

निरुवसम्ग-निरुपसर्ग 

निरोह-निरोध 

निरोवम-निरुपम 

निलय-95)८. 

निदीण--निलीन 

निव-नृप 

निवर्डि (2-(-निष्पत्य) ० प्र०. 97. ए 444 
वर्यावदिनिवडणभएण धण उद्धब्युअ जाइ. 
चम्मट्विसरीड निवार्ड जाइ मसाणि खड 5 
9, 9. 7%6 ण्यप्रएद्वए७, व॥079९0ए९०, 
7राकट68 70 0#6प>0, ?080]ए ॥॥ व8 
9 77809)7८, 

निवदर-निष्पतति 

निवसइ-निवसति 

निवह-570. 

निवाण (-निव्वाण)-निरवांण, 47 ॥0९ 8९086 ०0 
निवाणस्थानं-विश्रामस्थानम ०. (7७. [ए 
49 १7&8 निवाणु 007 निष्वाणु-'अहवा ते 
जि निवाणं!. वरभवणहो पिक्खंतु निवाणई 
४०, 4. 3%(. निवाणें 

निवारइ-निवारयति 

निवारण-5)8. 

निवास-5776. 

निविह-निविष्ट 

निवित्ति-निदत्ति 

निविस-निमेष 

निवेशय-निवेदित 

निवेसइ-निवेशयति 

निव्वन्न-निष्पन्ना (-जाता) भविसत्तहों गेहिणि निव्वत्री 
>> 4, 2 

निष्ववसाय-निन्येवलाय (00 ॥!, वेबसाव 

'निव्वहइ-निवेद्दति 

निव्वाहद-निर्वाहयति 

निश्बिदद (--निव्बढइ )-निष्पश्तते. निश्चिडड कज्जु 
कि वित्थरेण [४ 5, 42 

निष्ुद-निरेत्ति 

निष्बय-निर्वेद 

निसन्न-निषण्ण 





वि म 0 पकतक ५55 2%22:..5 : / 20005: ५: 











अप 6, 6 प्रणांध28॥९१ १6४४५ 
मीसेस-निःशेष 
ह-किशु 
वर्ण-वनम 72067 
तेई-नयति !/, नेई 





अल +कीपिव 4404 "कक्ष: १३०० 7 ग पटा प्यार लटक िकूड:। | >मि 


2 “अचुर 77 उै, (भर-)प्र, 280 ए५॥ा, ४, 
पचूर 


पडरिस-पोरुष 
पएस- प्रदेश 
पओदढि-प्रतोकी 


4434 
| नेसत-नेत्र 
मिलि-निशा नेमित्त-नैमित्त 
निसियर-निशाचर नेमित्तिय-नैमिसिक 
निउछढिय [2-(-मरानत) 7? निठ्दियमकन्तभरोणय | नेराइप-नीराजन 
निछणद-निशणोति नेवत्त्त-नेपत्थ 
निहद्नइ-निघद्धयति नेसण-निवसन, 88 7'४('2006 ६0 छरत 8॥0 फ़षठ 
निहण-निधन विहडियनेसणाईं मिहणाण व छश्यारंभई ॥0 
निहणइ-निहन्ति 8, 40 2४. नेसणें 
निहम्मइ-निहन्यते नेह-लेह 
निहसन्ति-नियसन्ति 56९ िशा00॥6078..._ | नोकसाय-नोकषाय 
निद्ाय-निधात न्हाइ-नाति 
निहाण-निधान न्वण-जपन 
निहालइ-निभाकयति (6, निहात्ठणें निदात्थवुं न्दविय-जपित 
निहि-निधि न्हाण-जान 7. नहाणे, नहाणें 
निद्दितत-निक्षिप्त | नहावइ-लापयति 
निदीण-निहीना | प्‌ 
निहुय-निधुत (>निधुवरन छरतं) | पह-पति 
तिल लो 268 7५ 5] णिदेकणमगार- | ४७३ '(, पैज शा 
पहटु-प्रविष्ठ 0)06 ४. पेठा 

बा पातयति ) | पइत्त-पयत्त ए्03 866. 
नीसइ-निःशब्द ४. नीसाद सम 
नीलंदेह-निःसंदेह हि: 
नीसरइ-निःसरति पहइसइ-प्रविशति 0]0 0. पेसणें ० 
अखह नि सकय रइ-प्रतिसरति (-प्रविशति) 
नीसार-निःस्सार_ '9388820', +* ल्‍0 कवर्डि 5200 कक ५3000 5 

जम नीसारइ ४ 7, 2 नी० 8 पहसारइ-प्रवेशयति 
नीसारइ-निःसारयति कफ 
नीसारय-नि:सारक के प्रयुक 
नीसाप_्त-निश्रास्त परआइ- 
नी/साहार-निःसन्धार 07 निःसंवार 800, ६0 सै, | डिक 

67. ऐ 82. बलछु भजर नीसाहारु साउ व परओपित 

पडर-पौर 


नेउर-दपुर 7, नेवरें 


पश्मोसि-प्रदोषे 





"िय5 कब 7 ०० जयाआ हे 


कलपकाए ८. 22, 


. पंकयसिरि-पहुजश्री: (-कमठश्री:) 
पंकिक 





कंमहामथु 432: 
पओइण-प्रवहण | पच्छए-70 77ए7९ ज्ञां४। नियच्छए 


पओोदर-पयोषर 

पक-पक्क )(. पक्का 8700 8]80 पाका ध., 

पक्ख-पक्ष 0६. पाखा (जांए8 ० & ॥0786) 

पकक्‍खय-पक्ष 506 

पक्खत्त-प्रक्षितर (-प्रशुष्ष ) रणरसपक्खति घण- 
वइपृत्ति ज7ए 7, $ ' 

पक्खरिय )-(-संनड) 0९8। ए] 0 पकक्‍्खरा- 
तुरयकवर्चे. 806 गुडिय 

पकक्‍्खवाय-पक्षपात 

पक्खाठदू-प्रक्षाब्यति 

पक्खि-पक्षित्‌ )(. पांखरूं, ।तर. पंखी 

पक्ल्िय-पाक्षिक 708778 “08704/ 


पच्छत्न- प्रयत्न 
पच्छाइय- प्रच्छादित 

पच्छिम-पश्चिम ४०! )॥(., पच्छम' 

पच्छि-,, (+, पाछला ५ ०8 
पच्छुत्ताविय-पश्रातापित ०६. ए४) 7१6४ पछितोप 
पजलूुँत-प्रज्वलत्‌ 









पञ्ञाकइ-प्रज्वाकयति )(, पाजव्ठणें 
पज्जुत्त-पर्यप्त 

पंच-5]: ६. 

पंचत्त-पंचत्व 


पक्लखित्त-प्रक्षिप्त पंचम-8॥6. 

पगढिय-प्रगकित पंचमि-पश्चमी 

पगास्ु-प्रकामस पंचविह्-पश्चविष 

पग्मुण-प्रग्रण पंचाल-5|70, ९४76 ०९ ००प्रगाएए.. छाते 
पधोस-प्रघोष 7९०७6 479 ६86 ॥0080, ००१४8 7०१५ 
प्रधोसिय-प्रधोषित 40 क्ुरुजंगक 

पंक-5]26. पंचासय-पश्चाशव्‌ 

पंकय-पंकज पंचुंबर-पश्चोदुम्बराणि 26880 ए 4ए9 एक्षाप॑- 


6८8 0 फिपां&5 ० ४॥6 कलह 
मिशाह्वा०४४ कं॥0 छ&९ ७7००6 
महु मज्ज मछं पंचुबराईं खजंति न 3 ५] 8, 
866 थो80 जए 8, 8 

पंचेडिय [) (-विनाशित) 80९87 60 9878 


पंकिय-पं 

पंगण-प्रांगण 

पंग्रइ 4)-( -प्राहणोति ) )(., पांघरणें 
पंग्रण [)-( प्रावरण 2 2(, पांघरूण 


प्चय-प्रत्यय था [8# 8686. ज्ञा: फेडिय जग, 

पश्चक्ख-प्रत्यक्ष 00०प्78 ॥॥ (6 88776 ]0७6 जेण ोयस्स 

पश्चक्खइ- प्रत्याख्याति लोइत्तण फेडियं दुद्दकंदप्पदप्पं च पंचेढियं 

प्चक्वाण-प्रत्याख्यान हा 7४/ 8, 8, 0९8 ए१ 5 ॥88 प्चेई *** 

पंचारद 70-(>र्पाल्मते) 7०. 67. 7ए 56 घइसले, 80 ६86 077 ए०07ते 6क8 
उपाठस्भेश्नंलपथार । मुसलितं-खुसलेन हत॑- ६08)ए ०प्र४४९१, 

पच्मासन्न-प्रत्यासन्न पंजर-57£६, 

पच्चुत्तर- प्रत्युत्तर पट्ट-37 ६. 

पच्चूस-प्रत्यूष पद्दण-पत्तन पाटण 88 ]86(९४ [07% 0 78065 


प्चेकिट ])- प्रत्युत ) प्चेिड आयहो पिड दुधइ रण 7%0ए 208, 
पा 23, 5 छ6, 67, [ए 4१% 8४8४ | पट्टासण-पट्टासन (-तिद्ठासन) 
पशच्चछ्ठिउ (07 प्रत्युत पद्िवइ-प्रत्थापयति )(. पाठवणें 

पच्छा-पश्चात्‌ ७, पाछे, [3 पीछे परइ-पतति )/(, पढणें 
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पढेंह-पंटई 

| 

पढिकूक-प्रतिकूल 

पडिक्खलइ-प्रतिस्थलति 

पशिगाहइ-प्रतिगण्हाति 

पहिग्गहय-प्रतिग्रह 

पडढिच्छइ-प्रतीय्छति 

पदिच्छण-प्रतीच्छन (-स्वीकार:) 

पढिजंपइ-प्रतिजल्पति 

पढिपट्ट-प्रतिपट्ट 

पह़िपरिहव -प्रतिपरिभव 

पडिपहर- प्रतिप्रहर 

पडिपिलछद )-क्षिपति 

पडिबंध-प्रतिबन्ध 

पड़िचिंव-प्रतिबिम्ब 

पडिनिवइ-प्रतिबिम्बयति 

पदिभह-प्रतिभट 

पदिभमिय-परिक्नांत 

पदढिम-प्रतिमा 

पडिमड-प्रतिमल 

पढियक्ख-प्रतिपक्ष जारुगवकल-पक्खपडियक्खद्दि 
पके 4, 5 00707886 ६0 पक (700 
एक्ख 88 77 ३0007) & जञांग्टु ० & 
दं007 67 8076 8प०9 पाए 

पडियंकिय-प्रत्यद्टि:त 

पश्ियच्छट-परियच्छद (०४0०) 8९७ 

पदडिरक्लिय-प्रतिरक्षित 

पडढिरब-प्रतिरव 

पडिवयण--प्रतिवश्चन 

पदढिवदर-प्रतिवेर 

पशिवक्ट-(-प्रतिवाक्यं करोति ) 

पडिवकक्‍्ख-प्रतिपक्ष 

पढ़िवजञइ-प्रतिपयते 

पद़िवन्न-प्रतिपत्त 

पडिवजिय- ,, 

पढिवाय-प्रतियाच (-प्रतिवाक्य॑) 

पश्चिइय-प्रतिपादित 

परदिवालइ-प्रतिपाकयति 

पड़िसकद-परिसक्ृद 7१०0) ४७८ 








| पढिसर-प्रतिशब्द )/(. पढसाद 


पढिसर-(-अतिकूछ) ?70080]7 [707 प्रतिस्वर 
क्‍2९8 ए४] 8 पहढ़िंदुरों चेअ पढ़िकूछे 

पदढिदार-प्रतिदार 

परीव-प्रतीप 

पडु-पढु 

पहुत्तर-प्रत्युत्तर 

पहुत्तिय-प्रत्यक्ति ८. उत्तपहुत्तियाई अरे! 8, | 

पदइ-पठति 0, पढणें, पाढ़े, [र, पढ़ना 

पदम-प्रथम 

पदुक्क-प्रदौकित 970४छोए 8 ?+दटवंएंडाए 
शा छडिश्गरंदाप६ 

पणय-प्रणत 

» “>प्रणय 

पणदणि-प्रणयिनी 

पणबिय-प्रणतित 


| पणद्-प्रनष्ट 


पणमिय-प्रणमित 

पणवइ-प्रणमति 

पणवाय-प्रणिपात 

पणाम-प्रणाम 

पणासण-प्रणाशन 

पणासिय-प्रनाशित 

पणीह-(प्रणिषि) पुथ् पु विछमित्तदि कयपणीह 
या 49, 5 4,055 0९ #घत हर 07 
7॥5776. फेढ्धां चरो पणिही 5प्र(8 ॥९७९. 

पंडरिय-पाण्डरित 

पंडव-पाण्डव 

पंडिय-पण्डित 

पत्ते-पत्र |, पत्ता 70 8 0। 89788, +त, पत्ता 

पत्त-प्राप्त 

पत्तऊ-पत्रल '/(. पातत्ठ ? 

पत्ताणइं-प्रत्याययति, सो तुम्हह॑ बिवाउ पत्ताणई 
>> 7, 2 

पत्ति-पत्वी [7 | 3, 9 ०घ० ६०5६ ग्र&0ए 
7९803 परतिय 70 700६ पत्तिय, 

पत्तियइ-प्रत्याययति 

पत्त्यवण-प्रार्थना 

पत्याण-प्रस्थान 





7 सकीमिकीक ५ 5८5 


परिषव-वार्थिव 

पदरिलिय-प्रदर्शित 

पदेक्खइ-प्रपश्यति 

पथाइय-प्रधावित 

पंति-पंक्ति (0 2४. पांति 

पंथ-पथिन्‌ 

पंथिय-पथिक 

पत्रय-पत्नरा 

पत्रया-पर्णकानि 320९) ]6&४88 खुणीणं तहा 
पन्नया जेहिं दिता 3) 3, 2 

पश्मारस-पद्चद्श 

पन्‍हु-प्रखव +/. पान्हा 

पष्पडा-पपेट ४. (3, पापड 

पप्फुष्टिय- प्रफुल 

पब्भदु-प्रश्रष्ट 7, बाट 

पब्भार-प्राग्भार 

पभणइ-प्रभणलि 

पभोग-प्रभोग 

पमत्त-प्रमत्त 

परमाण-प्रमाण 

पमाय-प्रमाद 

पमायइ-प्रमायते 

पुक-प्रश्ुक्त 

पग्नह-प्रसुख 

पमनहोइ-प्रखखः चित्‌ 

पस्मृह-प्राल्युख 

पय-पद पा 7. पय 

»ापयस 

>+प्रजा 

पयइ-प्रकृति 

पर्यंग-पत ड़ 

पयद्वइ-प्रवर्त ते 

पंयढ-प्रकरट 

पयढइ-प्रकठयति 

पंयदावर्‌ - श्र 

पयढावण्ण-प्रकदीक रणं 

पयडि-प्रकृति 

पयंड-प्रचण्ड 

पयत्त-प्रयतल 
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9 “प्रदत्त 
पयत्त्य-पदार्थ 
परयंधिय-प्रगन्धित 
पयन्न-पहुन्न ( प्रकीणे, सिश्चित ) 
पर्यंपइ-प्रजल्पति 
पयरक्ख-पादरक्ष 
पयहल्य-पय-पद्‌ ए] प8 &॥ / 90०॥, 'रमरए पएए७ 
छ्यांत॥07 ० है, पाउलें 
पयदिणम्-प्रदक्षिणम 
पयाणय-प्रयाणक 
पयार-प्रकार 
पयाव-प्रताप 


| पयास-प्रकाश 


»-प्रयास 
पयासइ-प्रकाशयति 


| पयासय-प्रकाशक 


पयासिर-प्रकाशिन्‌ 
पयाहिण-प्रदक्षिण 


| पयाहिणइ-प्रदक्षिणं करोति 


पर-परम्‌ 
परएस-परदेश 
परम-४5:६. 


| परमत्त्य-परमार्थ 
! परमप्पय-पमात्मन्‌ 


परमेट्टि-परमेश्टिन्‌ 
परमेसर-परमे-थर 
परम्पर-परम्परा 


| परम्झ॒इ-पराइमुख 


परव्वस-परवश 

परस-स्पश 

पराइय-परायात 

पराणए-परायणति 

परामरिसइ-पराम्ट्शति 

परायय-परागत 

पराहव-पराभव(-आपर्‌ ) ज॑मज्झु पराइवि'''दुहद 
अशुदविउ पईं >।[] 0, 4 

परि-परि 

परिडेबइ-परिचुंबति 

परिदेवण-प रिचुंबन 





परिभोस-परितोष 
। 

पारिभोसइ-परितोषयति 

परिक्ख-परीक्षा 

परिक्खइ-परीक्षते 

परिक्खण-परीक्षण 

परिखिवई-परिक्षिपति 

परिशखुदिय-परिक्षुभित 

परिगलिय-परिगलित 

परिष्गह-परिग्रह 

परिचित्त-परित्यक्त 

परिचाय-परित्याग 

परिवित्त 007 परचित्त | 9, 6 

परिट्विय-प्रतिष्ठित | 

परिट्वविय-प्रतिधापित ॥ 

परिणयणय-परिणयनय. परिणय &!00 नय 872 

8970797008 जाए 3, ] 

परिणह-परिणयति 

परिणाम-5]:6 | 

परित्त-परीत 

परि्ुंग-(-पश्रेष्ठ > जंपह भविसयक्त परिपुंग |5 

8, 6 5606 पुंगरू 

परिष्पमाण-परिप्रमाण 

परिष्फुड-परिस्फुट 

परिष्फुरिय-परिस्फुरित । 

परिभावइ-परिभावयति ॥ 

परिभुय-परिभूत | 
| 











परिमरल-53|:६. 
परिमडिय-परिशरद्त ४, मह्कर्णे 
परिमाइ-परिमाति |. ०. परिमाणं, ()7 7#शा& 08 
(0 78480 ॥|८० 7७८००: छगदृपरिमा इव 
४8, 5 
परिमिय-परिमित 
परियुक-परियुक्त 
परिछ्ृसइ-परिश्शति 
परिमोक्रर-परिमक्त 
परियच्छट-(-पश्यति ) ()0 3. परियेसणे 
परियेचइ-परि+अंचइ छ]72 888 
9 





448 





परियद्वइ-परिवतंयति 

परियण-परिजन 

परियत्त-परिदत्त 

परियत्तरइ-परिवतेते 

परियत्तिय-परिवर्तित 

परियर-परिकर 

परियरिय-परिचरित 

परियठ-(परितरू ? ) & 878)) 6६60, |, परेछ, 
परव्ठ 


परियाण-परिदान 

परिरक्ख१-परिरक्षति 

परिवज्जद--पष्टिवजइ-परिवर्तयति 

परिवत्तर-परिपकृत्रिम. निम्मज्ञिउ 
५7 ९२, 5 

परिवत्थ-परिवज्ञ 

परिवाडि-परिपाटी 

परिवाय-प्रतिवात 3 ९] ॥, ॥] 

परिवार-57६ 

परिवास-परिवख् 
9, 2 

परिवीद-परि पीठ 

परिवेयद-परिवेदयते कायरघरिणि काबि परिवेयद्‌ 
५4९ 4], 7 

परिसकद-परिष्वकते ( परिक्रमतें ) 

परिह३-परिदर्धाति 

परिहण-परिधान [7. पहिरण 

परिहत्थ स्‍0-(दक्ष:) ।?& परिहत्थो दच्छो, मई मि 
छिड परिहत्थु बहंतत प]]] 2, 4 

परिहव-परिभव 

परिहाइ-परिधापयति 

परिहाविय-परिधापित 

परिद्दास- 5]. 

परिहय-परिभूत 

परिहोहइ-परिभवति 

परिसम-परिश्रम 

परोष्पर-प्रस्परम 

पदय- प्ररुय 

पहेच-प्ररुस्य 


परूविय-प्रकम्बित 


परिवत्तरतोएँ 


छणियत्थई मि ज्ञीणपरिवासई ५ 
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चकाव-॥ -. + 
श्रकाबिय-प्रकापित 


वकसलब-टाश कक 

प्रक्रिल-प्रदीप्त ((., पढिता & ६0700 

अंकिकह-प्रदी प्यत 

परढोइर-अडोकिन 

पठोयइ-प्रकोकते 

प्रकोषण-प्रडोकन 

परकोवइ-पकोयह 

पहलंक-पर्यडूः ). पढंग 

चह॥६ !0-पर्यस्पति 

बक्व-5]: ६. 

बहव-6. ०0प707ए9,  एछ086 0808) 48 
&ए०॥) 83 कंपिन्च 2४7] 2, 2 

एवजई-प्रपश्तते 

परवंच-प्रपश्ञ 

पडडिय-प्रवर्धित 

पवण-पवन 

पवत्तइ-प्रवर्तरति 

पवन्न-प्रपन्न 

पवर-प्रवर 

पवरिसइ- प्रवर्षति 

पवहह-प्रवदति 

पवाशु-प्रमार 

पवारू-प्रवारू 

पवरास-प्रवास 

पवाह-प्रवाह 

चवाहइ-प्रवाहयति 

पवित्त-पतवित्र 

शा म्रटेत्त 

पत्रिशविय-प्रवर्तित 

चवित्ति-प्रढत्ति, (-प्रथृति ॥ अज्जुपवित्ति णिसिभो- 
यश परिदरिश मई > ४ 8, 2 

फविस्समाण-प्रविश्नन्‌ 

परवेस-प्रवेश्न 

पव्य-पर्वन्‌ 

चब्वह्य -प्रत्रजित 

पव्वव-परव्वेत 

चब्वब-॥70 0 9 ००परा।7ए 92९छए७०९॥ 
006 पिएं &70 (9९ 5000] 


पष्वयवह-ंं82 ० ९ ७0076 
पथ्वयनरिन्द--,, 
पसय-शगविशेष 0८8। ४] 4 पसभो र्गविशेष: 07 
प्ररुत फ०पोते 8प्रा। प्यणचिछ 0007 ॥0 
'ए 4, 2 छ४0 790 ४ 45, 4 
पसंसइ-प्रशंसति 
पससय-प्रश्ंसक 
पसंग-प्रसंग 
पसत्त्य- प्रशस्त 
पसब्न-प्रसन्ष 
पसर-प्रसर 
पसरइ-प्रसरति 
पसाय-प्रसाद ()]( 3/. पसाय 
पप्तारिय-प्रसारित 
पशाहइ-प्रसाधयति 
पसाइणय-प्रसाधन 
पसिद-प्रसिड 
पसिद्धि-प्रसिद्धि 
पछव-पश्ु 
पसय-प्रखुत 
?-प्रछून 
पह-पथिन्‌ 
»>+प्रभा 
पहय-प्रहत 
पहचुल-प्रभचुड़ 8 79776 
पहंंजण-प्रभअझन 
पहणइ-प्रहन्ति 
पहर-प्रहर 
»- प्रहार 
पहरइ-प्रदरति 
पहरण-प्रदरण 
पहरिस- प्रहष 
पहसइ-प्रदसति 
पह्ाण-प्रधान 
पहार- प्रहार 
पहाय-प्रभात २6. पहाट 
पहाव-प्रभाव 
पहावह-प्रभवति 
पहिय-पथिक 





क्‍ पं थे पा हि 
४ कक ७3८ +मलंट कक 8:50 0202565.2%: “0 ०६८५.०-००६-४२२० नमन ले 94344 :+०-२२५६८०६::०७.८२. 24: 
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300 कह ॥ पहिद्वों तहिं दुभिरिक्खे खयाे | ४ 


पहिदय- प्र 

पदिरइ-(१7077 परिहृद 07 )(०६७५४७४8) परि- 
दर्धाति !. पेहेरणें, ॥4. पेहेरना, पेहेराब 

पद्िडय-प्रथम )/. पहिकें 

पहु-प्रश्ु 

पहुचइ है प्रि०., छ॑ंए. 7ए 890 ४४. 

चणें, (व, पहुंचना 
पहुत्त हवा प्रश्भ ) सग्गहो को न पहुत्तल #][ 8, 


पाइक-पदाति 0!0 )/(, पाईक, |य्‌. पाई (दर ) 

पाइवि-पावित्रि 80९ पावद 

पाउस-प्राहरप्‌ू )[, पास,  िं. ७50 

पाढिय-पादित 

पाण--प्राण 

पाणि-प्राणि 

पाणिगदृरण -पाणिप्रहण 

०गहण-- 75 

पाणिय-पानीय 

पाणियहारि-पानीयद्ारिणी 

पामर-5४ ६, 

पाय-पाद ६ पाय, चंदषप्पदपाय छित्त ][,4, 4 
>पादों स्पृष्टौ. 

पायड-प्रकद 

पायढइ-प्रकटयति 

पायस--576. 

पायार-प्राकार 

पार-877६. 

पारक-परकीय >_(. पारखा 

पारणय-पारणक >/., पारणें 

पारद्ध-प्रारण्ध ह 

पारंपर-परम्परा (पुराण) पारंपरकव्वहं रूृदिवि मेड 
24४ 20, 7 परंपरा ४४६४ एश, 

पारंभिय-प्रारब्ध पारियच्छि 

पाक--5[76, 

पालइ-पाठकयति 

पादण-पाठन 

पाव-पाप 

पायदइ- प्राप्नोति 


पावज-प्रत्रज्या 

पाविद्व-पापिष् 

पास-पार्ज, जेण तुम्दाण पासं गम तछुभो ]7 ]8,0 
/(, पास, पारी, (. पासे, ल. पास 

?_पाश 

पासिद-पा्ओ, पार्खात्‌ . अण्णहिं पासिष्ट भण्जहिं 
ढिजइ ।4 |, 7 

पासंडिय-पाषण्डिक 

पासाय-प्रासाद 

पासेइय-प्रस्वेदित 3, पसीना ? ७. परसेवो 

पाहण-पाषाण 

पाहरिय-प्राहरिक 

पाहण-पाषाण 

पाहु.ड-प्राभ्ट्त (-उपायन) 

पि-अभपि 7क्‍%(ं87 

पिउ-पीत॑ 

पिडिर-पितृगह 

पिक-पक्क ). पीक, पिकलेलें 

पिक्सइ-प्रेक्षते 

पिच्छइ-प्रेक्षते !7. पीसना ? 

पिजइ-पीयते 

पिंजर-5!:(. 

पिट्टिवि-( मारयगित्वा ) 7, पिठणें 

पिंड-508, 

पिडवास-पिण्डवद्य ? (-छहज्जन) 

पिपीढि-पिपीलिका 

पिम्म-प्रेमन्‌ 

पिय-पिठ्‌ 

»_प्रिय 6. 7. पिएं, पिया 

पियइ-पिबति 

पियद्दत्त-प्रीणयित्‌ 

पियडक्षिय-प्रिया 

पियम्म- प्रेमन्‌ 

पिययम-प्रियतम 

पियर-पिह 

पियछय-प्रिय 

पियछंदरि- ७ 787]60 

पियार-प्रियतर []. पियार, प्यार 6, 8080 

पियास-पिपासा 
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पिकइ 4)-.( प्रेरयति, क्षिपति ) 
पिछण-पिश्चन 
पिहिय-पिद्ित 
पिहिमिपार-परथिवीपाल 
पिहु- ४ 
पिहुमइ-पएथ॒मति / &776 
पीड-पीढा 
पीडिज्लेति-पीण्यमाना 
पीण-पीन 
पीणिय [)-(-धारित) !7. पेन्ना 
पीढ-पीढा 
पीछिय-पीडित 
पीवर-5:(. 
पुंगल >-(श्रेष्ट)) तुद्ूं वणिवरहझुमारि कुठि पुंगके 
'श, ]4, 7 8606 परिषुंगल. 
पुंगवब-3: ६. 
पुच्छ[-पच्छति (3. पूंछ, य, पूछता 
पुच्छण-पृच्छा 0. पुसणे 
पुच्छिय-प्रोण्छित(>प्रर्शषष्ट) लिहिति ने पुच्छिड ९ 7, 
9292 )/, पुसणणे 
पुज्ञ-पूजा 
पुजइ-पूजयति 
पुजइ-पूर्यते 
पुज--5/£:(, 
पुंजइ-पुञ्यति 
पुंजविय-पुख्धित 
पुट्र-प्ृष्ठ ४, पुद्दा 
पुणन्न-पुनने 
पुष्ठ-पुनर्‌ 
पुंढ-पुण्ड्‌ 
पुत्त-पुत्र 
पुत्ति-पुत्री 
»पत्रि ॥0 पृत्तियोज्ज &॥ 76-ु०९४०४७ 


0०06३ 0९००प्राारु 7 ॥ए0 7 
पुन्र-पुण्य 
पुलिमा-पूर्णिमा शेप) '/(, पुनिवा 
पुष्फ-भुष्प 
पुर-35६£६8. 


प्रओ-पुर्तः 


पुरण्व-चुरदेव 

पुरंदर-8|/ ६. 

पुरधु- 

पुरप-गोपुर ? 77 ॥> 4, 4; 82&7007]0786१ 
77 वा 30, 5 

पुरयषण-पुरजन 

पुरवइ-पुरपति 

पुरवाल-पुरपाल 

पुराइध-( पुराकृत ) 

पुराण-5/६. 

पुरि-पुरी 

पुरिस-पुरुष 

पुरिसयार-पुरुषकार 

पुरुत-पुरुष 00टप5 शाप) ]088 #९९ुप०॥४9ए 
(7&० पुरिस 

पुरेस-पुरेश 

पुलय-पुलक 

पुलइय-पुरुक्तित 

पुर्लिंइ-& 74706 0 28 शव ४०९ खाढा- 
६0प९ते ज्ञांत अब्यरसबर >% ]], £ 

पुठ्य-पू्वे 

पुष्वएस-पूर्वदेश 

पुष्ववास-पूर्वपा 

पुश्वविदेह-पूरवविदेह & ०0प/॥ (79 

पुथ्वि-पूर्वम 

पुदइ-एथिवी 

पूय-पूजा 

पूर--5:६, 

पूरइ-पूरयति 

पूरय-पुरक 

पेस्म-प्रेमन्‌ 

पेय-8६6, 00०फ़ त जे 8, जता 48 
घा्वा0)ए ४ उरदादहाइ 8 

पेरइ-प्रेरयति 

पेसइ-प्रेषयति 

पेसण-प्रेषण (-कार्य) 

पेसढू-पेशरू 

पेछश्न-पैशन्य 

पोय-पोत 





पोयणशर-पोतनघुर 007456० शांणे सक्षश्चिला | फूड 42-(>अण्डली ) ॥॥ जूअप्फि, )/, फढ 
पोढ-प्रौद 


य 
पोत्त-पोत (-वल्ल) )/. पोत पह३-868 बहसइ [86४ ॥0476 20. बैठा, बैठक, 
पोत््यय-पुस्तक ४, पोथी फर्ी, बैठ 
पोष्फड-पूगफर ४, पोफल बइ्सइ-उपविशति (20] /(. बहस, बैसणें 
पोमरूश्छि-पश्रकक्ष्मी:-ऋमठश्री: 29/90/0886 0 | बदसणय-डपवेशनकं (>लिहासन) ]7 ४] ६॥९ 
ण॑एए0ए७/ ग्रक्मा९8 8 ०0प० #ए(॥07*8 22888868 ए676 ३6 00८प्रा5 46 ६ 
780६ ९|०8९ए 883009५९० छ60) रज्जु, शहद 
पोमाइए-0/ पामोइर 0०४७१[०ए९०. तड़ सोहर्गें संपय इड बइसणड रज्जु इऋ![ 6, 9; 
जय पोमाइक शव] 39, 5 78००७(१६ । 8, 7 थाते 9, 7 
8० 5प्॒88०४४०07 ! बश्सारइ-उपवेशयति ()४78७) ० बहस] 
पोसइ-पृष्यति स्बह सइ 
पोसह-पौषध । बज्ञह-बध्यते 
फ | बढ-5]:0, 
फंस-स्पर्श ), कांस | बधुयतत-बन्धुयत्त 4,088 0 छण8 छद्वा8& 07 
। 7667"८ 
फंसण-पांसन | बंदिग्गह-बन्दिय्राह 
फर्युण-फाल्गुन (६7७६0॥ फागण, फाग बंदिण-बंदिन स्‍387त 
फ्र 72-( स्फटति )-दारयति बंध-बन्ध 
फंदइ-स्पन्दते बंधइ-वधाति 
फरसु-परश्ठ /, फरस बंधण-बन्घन 
फरहरंत-077077860]907 धं० । बंघव-बान्धव (/0|| 2(. बंधव 
फरू-5):(६, | बंधु-8):7. 
फरूय-फरूक | बंधुयत्त-बन्धुदत्त 3. १)87006 
फरुह-,, | बष्प ।2-(-पि़ ) /(. प्र. बाप, (५. बापु, बापुजी 
फठिह-स्फटिक | मेड लिआक 
फलेइ-फरतलि बभचेर-त्रश्मचर्य 
फार-स्फार ऐवै, फार बंभत्तण-अद्यत्व (-आशह्मणत्व) 
फा्िय [)-(स्फाटित) )रै. फाढलें | बय-बक 
फाछय-( स्पा्शक ) स्पर्शयोग्य । बल-5/ ६. 
फिद्दर 42-( अश्यति ) है, फिटण बलत्रत-बलवत्‌ 
फुद्नइ-स्फुटति 4. कृुटणें, प्र, कुटना 2०४ 
बलिकिय-बलिकरिया 
फुड-स्क्ट री 
फुडिय-(-क्षत 9७४0 ० अथर) स्कुटित )(. फुटलेका | बकिवण्ड [2-(>बढात्कार) करइ बढिवेदड च बकरु 
मंछड अदहिबबईं 587. (8७0 9. 80 
फुरइ-स्फुरति रत को । 
कुछ-9]:(, * बढ 


फुल |0-ल्वृशति (-मार्टि) 70, (४7 ]ए 05 | बब्बर-बर्बर & (7706, ००पछ90 0 छ ६३४ छाए 
फेरइ )-(स्फेटयति ?) )/(. फेरणें, 0७प४७ ० घ० &9॥888 
फिड॒इ ? 3८८ पंचेडिय ०९. थाड वि फेडइ तासु | बहल-5 ६. 
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बहव-बहु 

बहिणि-भगिनी ४. बहीण, 0. बेण, 77. भेण 

बहिरिय-बधिरित 2. बहिरा 

बहु--+97(0, 

बहुआ-चहु 

बहुत- ?” 2, बहुत, बहुतेक, [, बहोत 

बहुविह-बहुविध 

बहुह-बहुघा 

बाण-5[76. 

बार-द्वार (0. बारणु 

बारस-द्वाइश (१0) |. (3, 77, बारस, 7687- 
॥38 ४06 420॥ 08ए ० 6 07070. 

यारह- ” ै१6. बारा 

बाझक--७9. 

बारहारि-बाकथपात्री भविसदों बाकहारि _ ][ 6, 8. 

बासज-सल (.0]] )(, बासन & 770 88/7767| 

बाह-बाष्प 


93 ""याहु 

बाहिर-बहिस्‌ )/. बाहेर, यों, बाहार 

बाहु-58४६. 

बाहुबलि-3000, 507 ० ४06 शक्कर 
6७078 

बि०-द्वि० 

विण्णि-ड्ो 

विजि-- १3 

बिंब-0:. 

बीय-द्वितीय 

बुज्झइ-बध्यते ()0 7. ब॒क्णें, बश्माविण 

बुढ-97 ६. 

बे-ह्वि है, 6. मी. भे | 

बोल 3)-( >भाषणं ) 

बोहइ )-(-कथयति ) िट. ७7, ॥9४ 3४ 
कथेवेजजर 6६०. । 

बोहवकइ-()४ए8७) ०07 800४९ 

बोहि-बोषि 

योदिय-बोघित [7) काझागुरुछ॑ण्ईं बोहियाईं | 9, 
3 ०४०१ (६0 9प्ात ॥6 ॥706786, 

५ 


भडहा-(>भ: ) | 





अक्ख-भक्ष्य 

भकक्‍्खइ-भक्षयति 

भस्ग-भंग 

भंग-5]: 6, 

अंगि-5॥४५६. 

अंग्रर -57. 

भजइ-भज्यते 

भंजइ-भनक्ति 

भमंजण-भंजन 

भद्द-श्रष्ट 

भरर्-भट 

भडढइई-भण्डर- भाण्डानि 38008 ]7[ 29, 2 

भडारय-भद्वारक 

अभढारिय-भ ट्रारिका 

भणइ-भणति 

भंद-भाण्ड 

भंडण [)-(कल्ह) 4)९6। ४] 0] कहुदे भंदर्ण 
)(. भांदण 

भंडारिय-भाण्टारिक 

भंडुछ-भाण्ड (, सांदवरक शांत & 8॥805 
०४729 7॥ 77687778 

भण्णइ-भण्यते 

भत्त-भक्त 

भत्तार-भर्ठू 

अत्ति-भक्ति 

अत्तिवत-मक्तिमत्‌ 

अंति-श्ांति 4, भांति 

अभमइ-भ्रमति 

भमर-अ्रमर 

भमारु३- श्रमति ]5 ढ 8 ८07707 | ४. 
(+. ताबादणें, उनाढणें, देखारुवुं, भमाडवुं 

भमिर-भ्रमिन्‌ 

भय-556. 

भयंकर-87 ६. 

भयभीसइ-( -मयेन भीतो भवति ) 

भयावण-भयानक 2. मयाण 

भर-526. 

भरइ-भरति 

”-स्मरति 





| (>विस्फारित ) भरदक्खियकोयश 
अरह-सरत | 
महप-भव्क 
भहि 7, [0/ 9:0 भद्न 9 8087 
भव-9४2६ 
भवयत्त-सवदस & 77876, 
अभवज-भवन 
//-बमण 7, भोंवणें छा५ा आ8॥0 काधाह९ 
8९786 
भर्वत-भरमत्‌ 
भविय>भव्य 
भमवियण--भव्यजन 
अभिवत्तन-भवयत्त 
भवित्ति-//280 पविति-प्रतत्ति 808 शि/९708- 
४००७ ४० शत] 6, 7 
भविस--भविसयत्त 
?-भविष्य 
भविस शुरूव-भविसाशुरूव 
भविसत्त-भविसयत्त 
अविसयत्त-भविष्यदतत 3 778776 
भविसाशमइ-भविसाणरूव 
भविसायुरूअ-भविष्यादरूप। 4 7876 
अवीस-भविष्य 
भवे-भवेत््‌ 
भव्य-भष्य 
ससरू 2-( अमर ) 
भा-भास 
भाशु-भाद 
भामइ-भ्रमति 
भामरि-(> स्रमणं, . €. प्रदक्षिणं ) 
भाय-भाग 


(3. 2+. भाई 

भायण-भाजन 

भाषपर-भातु 

भार-9४ ६ 

मारिय-पारिक 3. भारी ए००ए शाप, ५ 
भारी ९8४५9 

सारु-3:0 

सार परू-भादतक 


”--आात्‌ शथों थे. भाया 0700097+9-]4छ, 





8] 


भाव-$]८६. 

भावइ-भावयति 

भावण-भावना 

आवयत्त-भविसाणुरूअ 70 +४॥ 8, 3 

आस-भाषा 
। 2 बा: 

भासइ-भाषते 

भासंतरेज॑-भाषांतरेण [ए 8, 7 777:6800. 

भआसिय-भाषिणी 

भासिणि-? 

भाछर-5१२६. 

मिद॒ढि-चुकुटि 

मिगार-भ्ंगार 0]0 ॥(, भांगार 

मिथ-भ्त्य 

भिरंत-भिद्यमान 

मभिढइ 70-(-- आक्रमते ) ४, मिढणें, [], भिडना 

मिस्ति-8]:(. 

सिन्न-5:6. 

मिसे-भ्शम 

भुअ-भूत 5087॥. अणिटूं कणिट सुर्भ सप्पदाएं 

॥!] 26, 9 

भीम-'र७0१९ ० ४७ 52 ० लिदल्द्वीप 
-97 

सीर-5:. 

सुअंग-ध्ुुजंगप्रयातम 

झुंजइ-मुंक्े 

झुंडिणी 0 (वराही) 008 ४५१7१ 06 कोकम्मि 

मुड्भुंढीरा 

झुत्त-भुक्त 

आुब-सुज 

आुवण-धुवन 

भूय-भूत 5(870. 

भ्रूमि-5):६. 

भूलया-भूढता ?7%87 

सूवाल-सूपाक 8 7877९ 

भूसिय-भूषित 

भेय-भेद 


| भेरि-5४६. 





रँः 


मेलसिवि-भीष यिस्वा 
मोइय-भोगिक 
भोग-$॥7 ६. 
भओोग्ग-भोग्य 
मोज-भोज्य 
ओय-भोग 
भोयण-मोजन 
भोवारू--सूवारू 


म-मा 
मइ-मति 
मइंद-मसरगेंद्र 
#+सीहकन्धर 6. 7&॥76 
मइंदकंधर-झगेन्द्रकन्धर / 79776 
मइलझ-मलिन 4. मेर 
महलइ-मठिनयति 
मइवंत-मतिमत्‌ 
मठअ-झूदु ४. मऊ 
मउद-सुकुट 
मडण-मौन 
मउलइ-सुकुलय ति 
मउठि-मौलि 
मऊर-म पूर 
मऊह-मगूख 
मंभीसइ-( >मा भेषी: इति वदति ) 
मं-मा 
मंस-मांस 
मस्ग-मार्य ४, माग 
मरगइ-मार्गयति ४. मा्णें, ही. मागना 
मेकुण-मत्कुण 
मंगल-576. 
मंगढ़-मांगल्य 
मचकुंद-सुयुकुन्द 
मच्-मत्ये 
मच्चई-(--झद्गाति) 
मच्छ-मत्स्य ४पा ४. माछली 
खार्मत्स्प 6. 090प्राए'ए 
मच्छर-मत्सर (-दंशमशकादि ) दंसमसयमच्छर 
संग | [#% 0, १0. 3), मच्छर 


| 


| 


! 


मच्छरिय-मत्सरित 

मज्ज-मंष्य 

मजाइ-मजति 

मज्यण-मज्वन 

मज्वा-मजञाय, पिडिवि मज्वारहिश निमाणिड है ४१] 
0, 9 म्रे& ज88 ए९ककाशा ॥एते तींड- 
०078१ ४९ए०शवे रण 

मज्ताय-मर्यादा 

मज्वार-मार्जोर )/, माजर 

मज्श्-मध्य 

मज्ञत््य-मध्यस्थ 

मंहुइ-मंद्ठ 

मंजरि-5776. 

मढक स्‍2-( घट ) (रथ. मढुकें 

मदहकइ-मरुप्फर श्ञ]00 8668 

मढुप्फर [)-( >शव ) ?िद्धां मरद्रों महप्फरो गण्तो 


|! मय 42-( स्पष्टी ) 


मढ-मठ 

मण-मनस्‌ 

मणजोएँ-मनोजवेन 

मणप्पिय-मनःप्रिय 

मणवेय-.0. 79806 

मणहर-मनोहर 

मणाउ-मनाक्‌ 

मणि-58४6. 

मणिदृु--मण+हह 

मणिवरठूय- ४२६. 

मणुअ-महज 

मणुज्व-मनोश्ञ 

मणोज्न - 2 

मणोरह-मनोरथ 

मणोह_र-मनोहर 

मणोहिराम-5]7(87 07. मणाहिराम 

मंढ-मंद 

मेढइ-] ,00 ० मण्डअ-5]7. मण्डप. जो मण्डह 
रणभरघुरहो संघ ४ [[] 8, 4 07 मंश्यति 

मंडण-मण्डन 

मंेडढक-२६. 

मंडकरण-मण्डरात्र (असिः ) ?िद्वे/ करवार्द मेंड- 

लग्ग थे 





[ 
मंडब-मण्डप '(. माण्डव 
मेंडाय- स्‍0(-मोदकादि खायम ) 
मत्त-8॥:0. 
>-मस्ये 
मत्ततारण-8:6. 
मर्थय-मस्तक 
मस्‍्यासूक-मस्तकझक 
मदृण-मर्दंन 
मंत-मम्त्र 
मंतइ-मंत्रयति 
मंतणय-मेत्रण 
मंति-मंत्रिन्‌ 
मंतिण- ,, 
मंथर-5]: ६. 
मेंद-582 6. 
मैदिर-5):6. 
मन्न-मान्य 
मज्ञइ-मन्यते 
मजर-/मन्नरबहु कमंलई समठ भाइया >५7। 5, 7. 
मस्म-म्म 
मस्मण-मनमनः 
मय-मत 
9+ मद 
श्ाडिंग 
399 गदत 
मयगढक-मदकल 
मयंक-रर्गाक 
मयण-मदन 
मयणवेय- 4 ॥7877 
मयणाय-मैनाक 7७76 
००प्राएफ 
मयरद्व ।)-(-यारवनिता: ) णे गयजोव्बणाड मयर- 
इव प. 9, 4. 8 [6 ६0 06 6०॥76९6पे 
ज्ञात 6. मद्रक्त ? 
मयरद्धय-मकरणष्वज 
मयरंद-मकरम्द्‌ 
अयश्हर-मकरंगृंह (मदन ) 
मयराय-रगशाज 
५90 


ता 8 शव 
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मरइ-ब्रियते ह 

मरद्य -(-्गर्ज ) एढद्वां, मरहो मदष्फरो दष्पो 

मरण-5]<६. 

मरणत्त-मरणत्वम जाइजशमरणत्तब्रिणसणि &+% 
3, 8 

मराठ-8४£0, 

मरु-35980, 700 0 8 ९०घाए 

मरु$इ-पिक6 07 ७ वी0०ज० ० ४086 
बेंभरड्घा6 एथ१6६प 

मरुवेय-मरुद्वेग 0. 7076 

मझ-876. 

मठ्य-5]2६. 

मलइ-रदनाति 

मदिण-मलिन 

मकित्त-मढित्व 

मह-5: 6. 

मछर-? मछरगणाइ 347] 23, . 

मल्हंत ।)-( लीठायमान ) [0९8 ४१ ]9 मल्हर्ण 
लीला 


मसय-मशक 

मसरकइ 4)-(378/ 0॥6'8 ॥720०78) 

मसाण-इमशान 6. म(धाय)सण 

मसि-मषी 

मह-महा 

महएवि-महादेवि 

महत्घ-महार्ष 

महतग्पिम-,, 

महण-मथन 

महत्तण-महत्व 

महत्तर-578, 

महत्तिम-महाथत्व 

महंत-महत्‌ 

मदंत्तय- है 

महंतर-मद्दत्तर 

महमहद 0-(-प्रसरति ) ७, 9७ उप्र 78 
महमद्दो गन्धे 

महद्ड-हुड 

महवा-मघवा 

महतब्वय-मझनबत 


रा 
; ै 
५, 
। 
$ 
॥ ५ 
|: 
| 
॥ 
ः 
यु 
|. 
| 


मेहा ०-5/2६. 

महाइय 20-(-महात्मद्‌ ) 
महायण-महाजन 
महरूस- 77078 07 महाजसेण >प 7, 7 
महि-मही 

मदिम-महिसन्‌ 
महिय-मथित 
महियर-महीतलू 
समाहिल-महिला 
महिवइ-मही पति 
मदिवाद-महीपाक 4 786 
मदहिस-महिष 
महीयक-महीतर 
महीहर-मदीपर 

महु-सथ्ु 

महुत्त-यहत 
महुमास-मधुमास 
महुयर-मधुकर 
महुर-भधुर 

महेस-महेश 
महोयर-महोदर 3 ॥870 
माइ-माति 

माइय-मातू 


माएतर-मायेश्र 8 ॥%&॥76 


माण-मान 
माणइ-मानयति 

माणण-मानन 
माणयारी-भानकारिणी 
माणिणि मामिनी 
माणिभह-माणिभद्र 3 ॥78770 
माशुस-मादुष 
माणेसर-प्राणिभरह 
माम-मातुरू 

मामह-माम ह 
माय-मात 7, माय, हीं, माई 
मार्यग-मारसंस 

मायरि-मात्‌ 

मायहिय-मागधी 
मारइ-मारयति 


8& 











मारअ-7876 ० & [800 क्ष् ठ0प्रा#ए 
मारुय-मारुत 
माऊक-माका 
प्राकइ-माठती 
माली-8:. 
मादर ]2-(-श्रीफक ) 
मास-मांस 
कि ०! ३ 
मादप्प-माहात्म्य 
माहुडिंग-मातुलिंग '(, माहाद्धंग 
मि-अभपि 
मिग-झूग 
मिच्छ-स्केच्छ & 0870870प5. 960०.6 छ7प॑ 
प्रशंए ०0प्राणप 


| मिच्छइ 7)-( -इच्छति ) मिच्छइ न दण्ड ऊँ] 


48, 5 
मिच्छत-मिथ्यार 
मिच्छा-मिथ्या 
मिणइ-मिमीते 


मित्र 
मिरिय 7)-(ज्यूदरः) ? शा 9, 9 
मिलट-मिछति 
मिलइ-खंचति 
मिसद-मिश्र )/. मिसत्ट 
मिसलइ-मिश्रयति 3, मिलकणें 
मिहुण-मिथुन !४., मेहुण 
मीसिय-मिश्रित 
मुअ-झत ये, झुवा 
सुअह-सुंचति 
मुक-खुक्त 
मुक्ख-मूर्ख 
छुम्म-झुद् (/, मूंग, ॥र्ते, छुंग ७, मग 
मुथचइ-सच्यते, सत्रयति 
मुच्छ- मूर्छा 
सझुज्ञइ-सद्यति 
घट्टि-घषटि 
मुणइ-(-जानाति) 7070 भा 
इणंति-(<मणयन्ति) 





क्‍ एणाक 
शुणि-छुनि 
आुंदइ-मण्डयति 


मुसाइड--इक्ताफल 

झुइ-खुदा 

झरिय-सदित 

झुदप-छुग्प 

0 चपेन्‌ 

छुवू-झुभृ 

घुसइ-शभ्ति 

झुद-छख 

घुदलोहमह-पल्यदोहमहल 

धुदपत्ति-(-घ्लपत्रावकि ) क यश्चदपत्ति पसाहियतिल- 
यहिं झे 9, 37 

सुइप्पिय-झसप्रिय 

सहक--छखर 

घदवंत-घुसवत्‌ 

झदाउदि-सुखशदधि 

खुदिय-छखी 

सुदियइ-खधिकायास (सुधा) 

खददत्त-महते 

सुहुक्य-खख 

मूढ- 5776. 

मेइणि-मेदिनी 

मेत्त-मात्र 

मेरय-मामक 

मेर-5:0, 

मेठइ-मेरयति 

मेझावय-मेठापक 

मेठावह-मेरूइ छ॥0) 86९९ 

मेहइ-मिहलइ 

मेस-मेष 

मेह-मेच 

मेहुण-मैथुन 

मेहेसर-मेघेवर / 787९ 

मोहय-मोचित 

मोकडइ-(-मोचयति) ?(. मोल्ककें (करणें) मोकढणें 
जाति लाक्षा26 7 8९086, 


मोक्ल-मोक्ष 


पृफरांक 5 शापंएशेए तांडएए9०॥7९१ 00 
6 आइ्तं६8, जाति #76९ ९४०७७४०॥४ 
0 06 )(&688407, ॥6 ॥48 96९४ ०४६॥४2०० 
0 0ज, 870 & 860070%&/७ए य॑ 88 
8(0/0876व 49 8076 20008, ७श०९- 
०४7 ४26 4९2५ 870 (7०४0 40 (४९ 
47900, (9४3 ॥र0ज्०ए००, ०ऐ_ैज़ 40 ६४७ 
००१9 ० फ०9 ज्०ते छाते 7० प्रपरश्ए 
प्रतढर्श०7७. फरैश९७ 876. 70. शठःते&8 
ए७टणएंफ8 0५७४ जाकर ऐ8 88007 77 
य. 56. ८िए ९०8७४९४ ॥02९ याणदइ &76 50079070, 
प्रए॥6 श0्णते8 फी&0 8५6९ एशशा हाफ 
ए९0एछ, 876 8] 860070 फऋष्य०08 ० 
९0०79०प्रातें8 60०,, 07 8पी 88 8४९ 
का श्रीड 07 ए7०ए०४० एश९५०7७ (0799, 
०यण-जन 
७ यणिय-जनित 

>+तनित 
यवत्ता-यवत्रा (7९[8780007! 0 यव ) 
०यूुद-तरूू हु 
०यहइ-चकति 
याणइ-जानाति 
याणिड-शातुम 


रृ-रति 
रहय-रखित 
राइ-रौद 





3520७ 256 


रवरव-शौरव रडरवकाक, 708॥8 0 ४ईंग6 | 
& (08प8 वै॥8 ६४0. फ888  |70 $6 
ज्ञणां ण०एी: ४96 गरा0०, . भागांएी 
एज साचविप बाते वक्त एग।080फए 

३38 762६०प९१ 8 छी80९ 0 00776- 

गाय बधपे गीणी शी 39, 5. 

रक्‍ल-रक्षस्‌ 

रक्सइ-रक्षति 

रखण-रक्षण 

रक्लस-राक्षस 

रक्खति-राक्षसी 

संगावलि-886. 

रचंत-रज्यमान 

रज्ज-राज्य शप्री ६. राज 

रंजइ-रंजयति 

रंजण-रंजन 

रदइ-रटति 2. रडणें 

रण-5४ 

रणपझ्णत-( नाई कुईबंनू ) 0707400006४०, 

रणरणय-रणरणक 

रणरणंत-( >क्रणत्‌ ) 070779/0]00600 

रफ्त-रक्त 





रत्ति-रात्री ४पां है, रात 
रंध-रंध 

रजष-अरण्य )/. रान 
शमइ-रमते 
रमण-5१ै7 ६. 
रमणि-रमणी 
रमणीय-58:६. 
रंम-रस्भा 
रम्म-रम्य 
रम्मइ-रम्यते 
रय-रजस्‌ 

रत 

रयण-रत्न 





श्यणचूछ-रत्नयूड . 7877८ 
श्यणायर-रत्नाकर 
श्यणि-रजनी 

रब-5४8. 


रवढ--4। दद्वदरबह पढ़ुति दहिएं 2 ए] 4, 4 
(0707980.20000७ 

रवण-रमण 

रवज-रम्य . 

रवि-578. 

रविंद-अरविन्द 

रविप्पद-रविप्रभ 8. ॥॥876 

रस-55 

रसणा-रशना 

रसंत-रसत्‌ 

रसायण-रसायन 

रसोइ-रसवती (-पाकः ) 00 )॥, रसोय, 
रसोइ, रसई 

रह-रथ (0) 2. रहंवर 

रहस-रभस 

रहिय-रदित 

राइ-दरात्री 

राई-राजी 0/' राजिका 

राउल-राजकुझ (-प्रासाद ) (00 24, रात 

राणउ-राजा ४. (3. 7. राणा 

राणी-राज्ली 7“, ७. ह, राणी 

राम-रामा 

राय-राग 

» “राजन ४. राय 

रासि-राशि ४. रास 

रिड-कतु 77८78 8 रिउसोणियजल धंभइ ।] 4, 4. 


है +रिषि 
रिक्ख-ऋक्ष (--नक्षत्र ) 
रिज्मइ-करथ्यति 
रिंठ-ऋष्ष 
रिछोलि-पंक्ति 
रिड-ऋड 
रिद्वि-ऋडि 
रिहंत ।)-( >शोममान) कल्होयकंति रिहंतड 

५१ 83, 8 

रिसह-ऋषभ 
रिसि-ऋषि 
रुूअ-रुज़्‌ 

» “रेत 





सं, रोना, रोदति ॥7 7७००४ 48 ! 
॥7स्‍00706७ 852६ 

रुकलख-टक्ष 0, महारूख । 

रुबह-रोचते 

रुज्मतत-रष्यमान: 7॥ > 0, 5, 8 08 
76778) ६080 ठ8000'8 ओज्झंतद 

रुदु-रृष्ट 

रुणरुण )-.(- ) 

रुणरुण॥ )-(-करुण रोदिति ) 

रुढ-3876 

रुंद ।2-(--विपुद )(. रंद 

रुछुघुकंत [2-निःनन्‌ 0/ गरद्दकण्ठ ॥) 9] 9, | 
9; (वा 7, 8; शत 39, 7 6७, । 

रुवइ-रोदिति 

रुहरुहइ-(-मन्दं वहति ) वामंगि छत्ति रुदरुहह वाह | 
॥९ 5, 4 

रुहुरुदय ॥2-(-उत्कण्ठा) ॥॥ प]] 20, ] ९६०, 
2२०६ ॥7 ॥[ 5, 8, प्ञ]0/6 00७ +९5६ 
72%&08 हुंतु तुद्द 

रूव ॥2-रूप 

रूसइू-रुष्यति )/(, रुसणें 

२-७5६६. 

रेण-806, 

रेर-? भमिय रेर ४ ए 5, 6 

रेह-रेखा !(. रेघ 

रेहइ-(-राजते ) राजति ॥॥ 90०४ 48 & 
गयां॥76 

रोमेच-रोमाश् 

रोमंथिय-रोमाशित 

रोवह-रोदिति 

रोस-रोष 

रोसिय-रोषित 

रोह-रोहक 

रोहिणि-रोहिणी 





ल 


- लइ-ला चाएशबंंए९०ा 
लघ-ापराश[००४००, मे, छे 
रश्य-(-शहीत, स्वीकृत ) 707॥ का 


नि जल +३-+-+«-.++.०+त_्__ 


कहृजह्‌ 826 लेड; 228827ए2 

कउ॒हि-कगुढ 

लएवि, ०विशु-86९ छेह, & 080[प्रधां ०8 
लक्षख-रुा 

उकखइ-कक्षयति 

रुक्‍लण-कक्षण 

लाग-कग्र 

खरगइ-लगति 

लंघइ-कहुयति 

कच्छि-रूष्मीः 


9 +>7700॥670 ०07 रुद्चात्रोंद 
ठज्ज “कला 
कजइ-कजते 


| लणय-ठजाकर 


कज्जावणिज्ञ-कुशनीय 

लजिर-सतज 

ढंछण-लांछन 

लड॒ह ॥2-(-छकुमार 0/ उन्दर ) 

डदड़िय-7 0700 फशाकषशंणप रत गिवात्त 
०0765, '(, झाढ 

ढडुअ-ठहुक )ै(, काड 

खड़-कण्घ 0, दाघणें 

कब्भइ-रुम्यते ) व, ठामजें 

डंपढ-लंपट 

लंबकन्न-लंबकर्ण 562 कन्पंगुरण 

रूय-खता 

»>3506 छेड, 8 ?8700.)९ 

खुलंत-करूत 

छडिय-ककित 

ख्व-5):६. 

लह॒इ-लभते 

लदु-कघु 

कहुआरी-ठघुतरा, भा 607 भर 706॥7 ८७7४७ 
0०7 रुघुकारिणी, &0 ०|४॥7760 0( 9]8006, 

लाइ-छाट रेंा6 ०0 एप्रुंकण। जां007६ 
&&६श४ांदश 87. ) 46, छाड 77 दाढवाणी, & 
डप्०-088४६8 0 फ्यां॥5 - 

रायइ-कगयति .रध, ावणें 

काठिय-काठित 
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काबय-दावक & 5770 4, कादी 

दकाविय-8९€ लेइ (8प8७] 2886, 287६, |(. 
-काविका 

खावन्न--ढावण्य 

काइ-काम 0३ )४, लाहो 

डाइव-लाघव 

ढिंग-50:. 

ठिजाइ ॥)-(-भादीयते ) 0॥ दा [?8887९ 

कित्त-लिप्त 

दीक-रीका 

लिद-लिश्षति ), दिहिणें 

लीह- रेखा ; 


छुंचइ-छुन्चति 
छुह-लुण्च 
छुकिय-छुलित 
छुण्भए- लुभ्यते 
छह ॥)-(-मार्षि ) 
लेइ-(-छाति ) 
डेस-लेदय 
लोण-छव॒ण 77 ' 4, दोणचें & ८70 ० 7०८6 
लोयग-कोफ 
»जोच (. ९. केश्हश्चनं) 77 | 5] ], 7 
कोयण-लोचन 


#+ ५, 
कोइजंघ-'र8770 0/ 8 777780९४, 866 [0- 
॥फ0०वप०07 
ल्दिकइ स्‍)-(-निदीयते ) प्र॒०, 07. 7प 5, 5 
निलीने णिलीअ ल्ट्िका: )( .किकणें (0 )॥06 | 
ष । 
बन्द्व 
»“वा. होइ न होह व जेइठ । 4, 8 
०वह-पति 
वहजइ--8९९८ वयइ-वदति 228857ए6 साहस्मियय- | 
च्छल्छु बहुजइ >> ], 8 
वहर-वैर ... 
वहराय-वैराज 
बहरि-वैरिन्‌ 


बहरिय- 9 
वइसवण-पैश्रवण 
वहसाह-वैशाख 
वेस-वंश 
वंसयाल-वंशजाल 
वक-वाक्य 
वक्कर-वक् 
वक्‍लाणइ-व्यार्यानयति (, वालाणणें 
०वलछिखिय-पक्षक 
वग्ग-वबर्ग 
कर्गइ-वल्गति 
व्घ-व्याप्र “/, वाघ 
बेक-वक्र )ै[, वांक, विवंक 07 7960४ $8 476 
00 990 89॥0479 प्र ० 85 मच्श्ि 
महत्तराण न कयाइबि वंकवि वंकु वुच्चए 
जय 85, ॥7-॥ ४9 गांव ता 
28789 060799, ९ए0७॥ & ००००८९९ 
गर॥0. 068 ॥00 इ&ए ००००४९तं 
#7728.! 
वेकुड-वंक )/, वाँकढा 
वंकइ-वक्रयति 
व्चइ-त्रजति ०, 67, 7प 225 अजवृतमदां थे 
&0०,, बचतां, (3. वचचयुं 
वच्चरा-(८5 ४, वचा & ॥070 ६08६ 78 8प.0[008- 
९0) श9॥ 08000, ६0 ०0087 £]९ 
४708. ९. 2. ब्राष्मी हण्डी वचा हंधी 
पिप्पली मधुसंमिता। पश्चरात्रप्रसझ्ेन कोकिला: 
स्व॒र उच्यते॥) >3]] 3, 28 
बच्छय"८-वक्षःस्थल 
वच्छत््यक- 5४ (577 
वच्छल--वत्सठ 
वच्छल्-व/त्सल्य 
वज-वज्र 
वजइ-वर्जयति )(. वजा (करणें ) 
वजरइ 4)-(-कथयति ) ०, 07. 70ए ४ कथे- 
वेजर ९६८. 
वज्ञावइ-वादयति १. बाजबणें 
वजल्ञोयर-वजोदर 2 ॥8776 
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[॥ ४89 ४०४६ ९ए 7, 9 चंचिवि 
जञ।0॥2 00 बंचिवि 
»+अश्रयति 
वंचण--वद्चन | 
वंचछ-वान्च्छति | 
०वट्ठ-०पढ् | 
बह्इ-वर्तते | 
वढबाणर--वढवानल | 
वह 70-(>महद) /008। ए][ 29, वड्ढो महान्‌ 0. | 
24, वाड 0 वाडें कोडें, ०७0०00?5 बुद्दु | 
0 व 6, 8 48 706 ॥०७०५ । 
वष्वार-वहयर (709]8786ए० 
वढ़ुमाण-वर्षमान 
वडुइ-वधते |. वादणें 
बहारइ-86९ बढुद ए&प50] जूत! 4, 8 
वण-बन ॥7 ', वणवा ? 
>नैंण 06, वण 
बणय-वनज 
बणि-वणिज्‌ )(. वाणी, (४. वाणिओ, [न, बनिया 
वणिउत्त-वणिकूपृत्र 
बणिज-वाणिज्य (/0]] (, वणजेंला जाणें 
बत्त-वकत्र 
शाजार्ता 4. मं, बात, पं, बात 
वत्तइ-बतेते 07' बर्तयति 
वत्तयार-वार्ताकर & ॥0688श070207 
वत्तिय-वतित 
वत्य-वचत्र ः 
वद्धारिय-वर्धापित (४. वधारे, वधारबुं 
वद्धावण-वर्धापन ४४! '(. वरधावा 
वड्धाविय-चर्धापित | 
बडिय-वर्षित 
वंदइ-वन्दते 
वंद्ण-बन्दन 
वंदणहति-बन्दन भक्ति 
बन्न-वर्ण 
वन्नए-बर्णयति (6. वानणें 
वमाक 42-(-ककर: ) ८ कयको वमाठो 
य-०7 (एस) सिी० ७४७ ॥ए 409 





पुंजेरारोखमादो । 


वस्मइ-मन्मथ ॥ हे प 
वस्मइंती-मन्मथायमानोां 6७700णांत॥४ए७6, 
वय-वयस्‌ 

» “जत 

» “वायू 
वयह-चदति ते धणु 
वर्यंस-वयस्य 
वर्यलिया-वयस्या 
वयण-वचन 

»#“वेंदन 
वयणिज-वच्चनीय 
वर-॥7६, (-श्रेष्ट ) 

2» » (ज्वरयित ) 


शा $+ (>प्रसादः ) 


विल्संतवर्यंतहंमि ]] 7, 3 


| वरइ-वरयति 


वरहत्त-वरयिता 


। बरंग-वराज्र 
| वरंगण-वराज्ना 


वरयर-वरतर 
वराश्य-वराकी 


! बराढिय-वराठिका 
' पराय-वराक 


वराह-5)76. 


| परि-वरम ४, बरें, ५. वारूं 
| बारिय-ठत 


वरिद्र-विरिष् 

वरिस-वर्ष 0०! ४. बरीस, ५. बरस 
| मा न्मेषजलं ) 

वरिसइ-वर्षति ।4. बरसे, बरसात 


बरेइ-बरयति 
वलट-वरुति )([., वल्णें 


| बढग्गाइ [2-(-आरोहति) ।7द, बलरगमारुद, !१0, 


(97. !ए 206 आस्हेश्वद्वरग्गौ, )४.वंठगणें 
बलण-बठन 
वलत्थ (0-(-पर्यस्त ) 
बरय-876, ह 
बढि-5!76, (-बिवलि ) 
०वह्ड-7 कुरुवछई पोयणबढह |]97 5 » 4 ंछ 

4.8प्ररिड गरा0छाग2: फमड्ठांपड 00. 

2. €. सर, इंबावारा, दिह्लीवाला रा 
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वंहहँ-बंडम (0, !/, वाल्हें, 6. अाका | वायह-वाचयति 
वदगयब-वअवपयत वायरण-बव्याकरण 
वक्‍्साय-भ्यवसाय (0. )(, वेवसाव वायश-50:६. 

वस-वश्ष ०वार-वार (-वेछा ) 
वशसइ-वस्तति वारइ-वारयति 
यसंगय-व्धंशव 57(4870, बारण-8]76 , 

वर्सत-9:(. वारवार-वारंवारणख 
वसह-टपभ 2. (४. वो ०वाढ-०पाल €, 2. भूवाद 
बच्ध-$]:6, बालइ-वदयति 
वछनंदय-बचछनन्द्क & 870/'0. | वावरइ-श्याप्रियते /(. वावरणें 
वहंघर-वठन्धरा वावरण-व्यापरण '(, बावर 600 वापर 
बछंघरि- ,, ,, & 78॥76 । वाबार-ध्यापार 
वचछमइ-वछमति वाबि-वापी 7. (५. बाबडी 
वचुह-वछु था वास-5(. (न्वसतिः ) 

वह-( १) दसदिलि वहकयंब ओराडिड हए 4, 7 | »6. (-गनन्‍्ध ) 
वहुइ-वहति | »वासस्‌ 
वद्ण-वहन | वासइ-वाशति 


+ 


# “जैसन ता] ], 7 ब० भंदारहिं संजवियर॑ | #वासयति 
वहु-वधू ७. वह, रत, बह, [3, बऊ, &)30 40 )(, | पासन-वासना 





>वधूयर ०जेज ([070 बस ) 
पक | वासर-885. 
वाइय-वादित वासव-वासवदत्त .5. 7)8770 
399आादिन्‌ | वासवदत्त- ,, 
वाइणी-वादिनी | वासहर-वासयूह 
वाइत्त-वादित्र | "वाहइ-०वाह 77 केवरवाहहो छा 4, 
+ यह 74, वाणी, ७, वाणिया है ए 8, 5 | बाह-श्याथ 
बाहइ-वाहयति 
बजिला बादण-बाइन 
वाणिजिय- -> 
एफ | विअणक्खें-(विभ्रण-वेदना ?6 97ते अकक्‍्स:-भक्ति, 
वाम न्‍ 


जशं 8 एथपरल्त ००९, 05% बि बणते 





वाभीसिय-व्याविश्वित अणक्ख छ्तदा ४०७७, जूता 5, 9 

वामोह-अ्यामोह विउउ्श्चइ-विवुध्यते 

बामोहण-व्यामोहन विउणारण-द्विगुणतर 

०याय-०पात 70 अंछवाय विडढ-विदुद्ध 

वाय-वाकू विडर-विपुर 
2 “वात विउण्टरि-विषुरूगिरि 096 ० ६॥6 #96 ॥:8 
» “वाद ह इपाफणप्रापांयए कह 27 7 का 
2 “जात विश्स-विद्वत्‌ 





विएस-विदेश 

विभोय-भियोग 
विओह-विवोध 
विसय-विश्व डे 


विक्च्छिय-विकुत्सित 
विकम-विकम 

विकय-विक्रय 

विकिय-विक्ीत ह)॥, विकि-हें 
विक्लाय-पिरूयात 
विक्लाइ-विख्याति 
विक्खेव-विश्वैप 

विगइ-विक्ृति 
विगत््यय-विकत्त्यक 
विगय-विगत 

विश्गह-विज्रह 

विग्पुत्त 42-(-व्याकुलीकृत ) झ०्ध जा 64, 

विग्गोवो आउलया 

विग्गुप्पइ-विगोष्यते 
विश्गोव-विगोप 

विग्ध-विध्न 

विषड़िय-विचलित 
विचित्त-विचित्र 
विश्व-वर्त्मन 
विशद्‌ 72-(-समीपमायाति 2 जद एहठ विश्व मम 

सरीरि हाफ 6, 3 

विच्छाय-5]: ६, 
विच्छेय्थ-विष्छेदक 

विच्छोय स्‍0-(-बिरद ) 
विच्छोइय )-(-विरहित ) 
विजय-वैद्यक 

विज्ञा-विदा 

विजञावच-वैयाज्स्य 
विज्ाहर-विध्ाधर 
विजिजइ-वीज्यते 
विज्जुजकू-विशुदुज्चछ 
विज्जुप्पह-विश्युत्प्रभ 4 78776 
बिज्जुक-विदुव 

विजे )-(>भागेंण 07 अरे ) फयविज्ने 70 ॥]] 

: 9, 4 66, 
4] 


36] 


“कक 
ईबट्‌- विश्म्ययति 
विदंबण-विर्म्बन 
विदत्त ०५७० विद्य३ 7228६ 77६ 
विदप्पह 7)...5०० विदवद 2483, 
2-(-भजयति 2 म० 65% 47 ३68 
अजबिदव €६०७, 
विणद-- विनष्ट 
| विणय-विनत 
। कहा 
विणास-विनाश 
विणासइ-विनश्यति 
| विणासण-विनाशन 
विणिय-विनीत 
बिणिउत्त-विनियुक्त 
विणिओय-विनियोग 
विणिओयइ-विनियोजयति 
| विणिग्गय-विनिर्गत 
। विणिम्मिय-विनिर्भित 
| विणियत्त-विनिदत्त 
/ विणिरोह-विनिरोध 
विणिवारइ-विनिवारयति 
विणीय-विनीत 
'विणु-विना 
विणोय-विनोद 
वित्त-8]: ६, 
»ाडेत 24. बितणें, (., वीर्यू 
वित्तंत-ठतान्त 
| वित्विय-वर्तित 
| विचि-छत्ति 
वित्यय-विस्तृत 
विस्थर-विस्तर 
वित्थरिय-विस्तरित 
वित्यार-विस्तार 
वित््वारइ-विस्तारयति 
-विस्तीर्ण 
विदिशत-विदिशा 4 727/8 ०१ & भंाए 
विद्विइ-विद्रावित (-नाशित ) 
| विद्यण-विद्वाण 














| के डआक “फेज 
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विश्रणि-विदारणी 

विद्विय-विद्वावित 

विहुम-विदुम 

विदेसिय-विद्वे षित 

बिढ-5876. 

७ डेड 

विद्वंसइ-विध्वंसते 

विनढइ-विनटति 

विंद-हन्द 

विधण-वेधन 

विन्नत्त-विज्षप्त 

विन्रप्पइ-विज्ञप्यते 

विन्ववइ-विज्ञपयति 6, विनवणें 

विन्नाण-विज्ञान 

विन्नाप्त-विन्यास 

विष्प-विप्र 

विष्पिय-विधप्रिय 

विप्फुरइ-विस्फुरति 

विष्भम-विश्वम 

वि्मवें- 25 १) 

विज्माडिय स्‍0-(-नाखित ) 7068 ५त] 70 
विप्फाडिय., !रध. वाभाड़े कादणें ६0 (€थ' 
770600 8॥77608 

विभीसावण-विभीषण 

विमण-विमनस्‌ 

विमहण-विमदन 

विमढ-58]76. 

विमक-98):6. ७776 078 एश'80ा 

विमठ--विमण्ड॒डि 

विमलब॒द्धि-8:60. 6. 79९ 

विमाण-विमान 

विमीसिय-विमिभित 

विम्रक-विश्ुक्त 

विसह-विस्ुख 

विभय-विस्मय 

विभऊ-विव्दु 

विभिय-विस्मित 

वियक्खण-विचक्षण 

वियड-विकट 


23 0 आम» शी जलन अककन; 


वियदु-विदग्ध 

वियण-विजन 

वियणिय-वितनित 

वियप्प-विकछप 

वियष्प्-विकल्पते 

वियंभइ-विजुम्भते 

वियंभण-विजुम्भण 

वियरइ-वितरति 

वियल॒इ-विचरूति 

वियसइ-विकसति 

वियाणइ-विजानाति 

वियार-विकार 

»9- विचार 

वियारण-विचारण 

वियारिय-विदारित 

वियाक-विकाल 

वियालिउ-विगाठितं ? सा अमिएण वियालिड मग्ग३ 
एा। व9, 4 8806 श्ता/8 807९ 
धायए8.. 4]0. #९क॥वं7ए. पियालिड 
70॥660 गा 000 मर०6४ छ०पांत 
76६70 त28/'९7, ०6(667. (8506 छ६॥63 
ड0राशंत्रा08 92९9४ #87॥. 8779. 

वियास-विकाश 

वियज्झइ-विव॒धयति 

विरश्य-विरचित 

विर्थमाण-विरज्यमान 

विरत्त-विरक्त 

विरंडिय 40-(-कृश्लीभूत ) ॥. विरव्ठ होणें 

विरस-5)8६. 

विरह-5]78. 

विरुआर-विरूपतर ४] 0, 8 

विरुद-8/78. 

विरुअ-विरूप 

विरूअ-विरूप (-अयुक्त ) विरूअठ कियव जन्न समा- 
णिड ४।7॥] ]5, 7 

विरोलिय-विलोढित 

विरोह-विरोध 

विरोहय-विरोधक 

विलय 0-(-वनिता ) 








विलक्स -विलक्ष 

विरक्खिम-वेलक्ष्यं. वसमियविदक्द्धम *। ]2, ]! 

विरूग्ग-विलञश् 

विलंबिय-विलंबित 

विलवइ-विरपति 

विकूसह-विल तति 

विकसलिय-विलसित 

विदाविय-विदापित 

विदास-8]:६. 

विदासिणी-विलासिनी 

विठिज्जइ-विलीयते 

विलित्त-विलिप्त 

विलिहइ-विलिखति 

व्दीण-विलीन 

विछक 0-866 ल्हिकइ, हरियत्त को उहलेण वरत्थंतरि 
विल़कओ >7] 5, ॥] ००ज०९७४ ०१ 
पणव6# 8 2क770:? 

विलेवण-विलेपन 

विलोद्रइ )-(-विसंवदति ) ०, 67. ]7 929 
विसंवदेबिअद्वविकोद्ट ९६०. 

विवज्ञइ-विव भंयति 

विवजिय-विवर्जित 

विवतिय-विवर्तित 

विवर-5॥2६. 

विवरइ-विश्णोति 

विवराख॒ह-विपरास्मुख 

विवरीय-विपरीत 

विषरेर-,, 

विवाय-विवाद 

विवाह-5॥76, 

विविह-विविध 

विबोह-विवोध 

विस-विष 

फटे. 

विसय-विषय 

विसइ-विशति 

विसजइ-विसजंयति 

विसट्ट-दछित 7 वि० विहडिजत्ये; ति०., 97 


2, 9 0गते पुलयवि० देह ह!ह ]2, 
क०0 07 9, 9 ज676 ०पए 76छवे- 
2 एमाईं विसिद्ठर्हि ॥॥ ०077606, 

विसद्ृइ-दरूति 0, ७0" 7प 76 

विसन्न-विषण्ण 

विसम-विषम 

विसरिस-विसदश 

विसदृइ-विषद्॒ते 

विसाय-विषाद 

विसाल-विशारू 

विसिद्ठ-विशिष्ट 

विछत्त-विस्‌ पद्टणि उत्तविसुत्तई चाहईं [[] 5, 7 
(86 8 ध्यपे 078 एप ७६7 ]0., 

विछद-विशद 

विछडि-विशद्धि 

विघरइ 0-(-खिद्ते ) म०. 67, ॥ए ॥89 
खिदेजरविसरो 

विसेस-विशेष 

विसेसइ-विशेषयति 

विसेसण-विशेषण 


| विदंग-विभंग 


» “95586. 

विदेजइ-विभंक्ते 

विदृद्ठइ-विधद्दयति 

विहृडप्फड 42-(-त्वरितं ) सी०, 067. 7ए 74 
प्राष्याँ003 |6 877072 “भाषाशब्दा:! 
४6 आदित्ति, रल्ठकक, विडिर 7008 ० 
ज्ांजा, 878722 ०॥४०प९४,  ॥6 
व068. प्र७. धारणा 8 कांड 
+26##देआवकादाद 

विहडावण-विघटन 

विदंडइ-विखण्डयति 

विद्वत्त-विभक्त 

विदत्तिए-विभक्त्या 

विदृत्-विहस्त 

विदरइ-विहरति 

विहक-विफर 

» -विव्क 


7९ 76, अहिमाणमरद्ट विसद्गई ।!] | बिहरूंघक [0-(-विहल १). 80]. ० गत्त, क्‍9 





(ः 5, 8 870 0 करोडि 0 ४४ 
2, 5 
विहव-विभव 
विहवसतण-विधवा त्व 
विह्सइ-विहसति 
विद्ाण-विधि 
» “विभान (>अभात ) 
विदाय-विधात (?) परमेसर तहों काई दिहायड 
अप 4, 2, 78 8976ब78 !0ए- 
€ए९ए ॥0 ए्ाश॥7॥ ॥877९॥7०१? 70 
पाप ह0प्र0 98 ००776९(७१ ए80 
57. विधा 
विह्वर-8]76. 
विदाबइ-विभावयति 
विद्ास-5/76, 
विहि-विधि 
विद्विय-विहित 
विदिज्ञ-विभिन्न 
विद्णइ-विधुनोति 
विहुर-विधुर 
विहुली-( विफुछा ? ) 5 299, 2 नियकजविहुडी 
॥68767 १0॥809/60 क। ह०7 ज्ञ०7)८, 
९॥प्रप्रशंब80 07७" 3६ 
विहृइ-विभृति 
विहृसिय-विभ्षित 
विहेय-विधेय 
विहशोय-विभव 
बीढ-पीठ 
बीणाडढाबणि-बीणालापन ८. ४. छावणी & |700 
० ए0फपोंन्र/ 808, 8प78 40 ४6 
800०प्राएक्षायंधारए0 ० 8 हणाए९त१ 
478/"पर707, 
वीयराय-वीतराग 
वीर-5886. 
वीस-विशति 
वीसढ-विसण्च 
वीसमइ-विश्रामयति 
वीसरइ-विस्मरति /, विसरे 
वीसवह-विभामयति )/. विसावे 
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वीसास-विश्वास 
बुचइ-उच्यते 

बुद्ि-टृष्टि 
बुद्टिय-्युत्यित 

बुत्त-उक्त 

बुन्च )-(--विषण्ण) 
बेग्ग-वेग 

बेदइ-वेध्यति ४, बेढणें 
वेय-बेग 


वेयंग- (20प0"ए-मरु वेयंग कछुंग वेराढ वि 
हु 3, 9 

वेयडिय 70-(-प्रत्यप्त ) [0९8 ९५ ]] 77 वेभडिशं 
पच्चुत्ते 

वेयडु-वैतादय 

वेयण-वेदना 

वेयारइ )-(-प्रतारयति ) विकारयति ? 06९8: 
एग7 95 वेभारिअमवि पयारियकर्चछ, 

वेराढ-वैराट )ए॥76 0८०पश79, 4'0 मत्स्य? 
406 छफाए8९0॥॥ 4) फ्ञ॥ &7 वे 70पाते 
& 9०076 6. 

वेराय-विराग 

बेका-58, 

बेखाउक -वेलाकुल 

वेहहक 0-( >कोमक ) 70९8। एत] 96 बेहहलो 
मड्अविलासीछ 2४. वेल्हाब 

वेस-द्वेष 

»>वेषया (20]] ४. वेस्वा 

वेसत्तण-वैश्यत्व 

बेहब-वैभव 

बोइय-श्यपेत 

वो )-( कछकक ) 70८8 परत 90 हुखुले बमार 
४, बोछ बोला 

वोलइ )-(-गच्छति ) 0, /, वोढ्ठणे 

वोदिस्य स्‍)-(-प्रवहण) 

बोहित्यिव /7- 3 

खत 
सइ-शची 
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| 
सईं-स्वयम 
सदइत्त )-(-झदित ) स्‍0९8 ५]]] 5 सयत्त घटित 
20०880]7 £70०7॥ शचित्त ९ 
सइत्तणु-स्वत्व ( अभिमानः ) ? महढियई न होंति 
इल्ड संत्तत चारहढि ४ए 8, 0 
सड-शत 
शासमम (-सह ) 


249 

सठण-शकुन 

सउन्न-सपुण्य 

सउरिस-छपुरुष 

सउहूं-सम्सुखम 

सएस-स्वदेश 

संवच्छर-संवस्स र 

संवद्धण-संवर्धण 

संबरइ-संदणोति 

संवरण-5]:60. 

संवलिय-संवलित 

संवार-5॥76, 

संवारइ-संवरह 

संवासिय-(-समाश्वालित: ) तिं वर्यणि घणवद सं- 
वासिड व] 8, 9 

संवाहइ-संवाहयति 

संविद्ण-संविधान 

खंसइ-शंसति 

संसय-संशय 

संसार-8: ६. 

संसिय-शंसित 

सकलंकइ-कलड्-यति 

सक-शक्र 

सकइ-शक्तोति 

सकतामंत-स्रकसामन्त ॥)0प्रे।78 ० के 
80074070 07 ग्राछा 0&प58 

सकार-सत्कार 

सकेय-साकेत ? शाकेय 8९6 767०वेपरलई०त 
?- 7 

सकध-साख्य 


सक्खि-साक्षिन्‌ 


समा-स्वर्ग 

सगाई-१ 0०8 ५]]] 4 (प0०68 समाहज-खुक्त 
88 (॥6 ए6ज्न 07 80776, ॥फछ€ #छहते 
सग्गरूं 80]. ० दारई, +96 8008९ 
फण्पोव ७2 गढलब",. फा& भा 
8०08 ६0 067 वेठ0#8! ३, ७, ६० 
0९०प्रा(628॥8, 88 ४6 ह65५६ 76 
॥ ६86 ४ 80ए७0:॥ 80ण8., सो छर्गई 
दारई परिसकर |एता 9, 8 

सघण-सघन 

संक-शंका 

संकिय-भंकित 

संकुक-5]:6. 

संकेय-संकेत 

संख-शंख 

»9-+संख्या 

संखुत्त-संछ्षब्धि 

संखेव-ख्क्षेप 

संखोह-संक्षोभ 

संखोहइ-संक्षोभयति 

संग- 526 

संगइ-संगति 

संमग-506६ 

संगय-संगत 

संगर-876, 

संगह-पंग्रह नि 

संगहइ-संग्रह्माति 

संगाम-संग्राम 

संगिच्छण-संग्रक्षण ? तो बहुमंगठसंगिच्छणई चंदण- 
चउकनिम्मच्छणई श]त] 5, 9 

संघ-5:0. 

संघद्गइ-संघट्ट ते 

संघडइ-संघटते 

संघडण-संघटन 

संघाय-संघात 

संघारिय-संहारित (-मारित ) पत्र. संघार 

सबविय 0-(-अभिप्रेत ) /68 जात 7 
सथविर तह अहिप्पेए 

सच्छ-्साक्षात्‌ 





466 


सज्झस-साध्वस 
संच-संथय ? महछ॒जुज्ञआवस्णसंचह (परिचय ) 
पर 9, 7 
संचइ-सश्विनोति 
संचम-5):(, 
संचर-952(6. 
संचरइ-सम्नारति 
संचरण-530:६ 
संचलूइ-सच्चलति 
संचड़इ- 33 
संचार-5)76. 
संचारइ-सश्चारयति 
संचालइ-सब्नाऊयति 
संचुण्णिय-सन्चूणित 
सच्छवायर-9०7' सत्थवाय 
संजय-संयत 
संजम-संयम 
संजडिय-संज्वदित 
संजवइ-संयच्छति 
संजाय-संजात 
संजय-संगृत 
संज्जुत्त-संयुक्त 
संजोय-संयोग 
संजोयइ-संयोजयति 
संजोइय 72-( दृष४ट ) 8०6 जोयइ 
संजोत्तिवि-संयोज्य 
संक्ष-संध्या )(, सांज 
सट्ठ-(-घत्थ 77८8:77॥2 स्वस्थ) ! पीणुण्णयसट्टई ,,, 
थणवद्रई ॥4 , 4 
सट्टि-षष्टि 
सण-शण ४. सणकाडी 
सणकुमार-सनतकुमार 
सणाह-सनाय 








सणिह-सनिद्र 
सणेह-स्नेह 
संठवइ-संस्थापयति 
संठिय-संस्थित 
संरेवय-संदेवक ( आरदत ) 0०० हीमा () 7६८8 
शत 7 संदेवो सीमा. गामई कुकुडसंडेव- 
याई 4 5, 6. 
सतते-स्वतन्त्र 
सत्त-सप्त 
» सैत्व 
सत्तक्खर-सप्ताक्षर 
सत्तम-सप्तम 
सत्ति-शक्ति 
सत्त-शत्रु 
सत्त्य-सार्थ 
>“शाख 
सरथस्त्य-शात्रार्थ 
सत्त्यवाय-सार्थवाह 
सत्त्यववाहिक- ,, 
सत्पिल्य-सार्थ 
सहदृ-शब्द्‌ 
सदहण-श्रद्धानं 
सहृदहाण-अ्रदघान 
सहूल-शादेल 
सदुलवयण-शाइडवदन & 9600]9 
सद़िम-सार्थम 
संत-शान्त 
9 सीत्‌ 
संतत्त-सन्तप्त 
संतप्पइ-सन्तप्यते 
संताण-सन्तान 
संतावय-सन्तापक 
संतावए-सन्तापयति 
संति-शाल्ति 
सतिहर-शान्तिग्रद 
संतोस-सन्तोष 
संधुय-संस्तुत 
संधुणइ-संस्तोति 


| संदिद्द-संदिष्ट 





| 
संदेसय-संदेश 
संदेह-5॥6. 
संघाण-संधान 
संघि-संघि 7॥6 3000, छ07व 8 070 
संघुकण-संघुक्षण 00, +४, खांदुकरणें 
खंन-संज्ञा 
संनज्ञइ-संनश्यति 
संनड- 57६. 
संनहइ-संनच्यति 
संनाह-5|78. 
संनिय-संशित 
सकल्रिउ-शनेः 
सप्पइ-सपति 
सप्परिवार-सपरिवार 
सप्पुरिस-सत्पुरुष 
सबर-शबर 
सब्भाव-सद्भाव 
संबज्सद-संबध्यते 
सम-5]2६, 
समउ-समम 
समक्ख-समक्ष 
समग्ग-सम ग्र 
समग्गल-समग्रल 
समच्छरिय-समत्सर 
समंजस-5]7 6. 
समडकय 42-( सगव 60 00 00776००0 क्ञा9 
मडप्फर ) 5, 9 870 १74 8, $ 


समत्त-समाप्त 
समरय-समर्थ 
समंति-समन्त्रि 
समज्रि-समन्वित 
समप्पइ-समर्प यति 
#समाप्यते 
समप्पण-समर्पण 
समप्पहद-सम प्रभ 
समय-376, समइ | >> 7, 70 8 2080 
० जिदाधाय 
समर-507६. ' 





समलछढऔ-समाठब्ध 

समवय-समवयस्‌ 

समवसरण-570. 

समवाय-5858, 

समसमइ-0770779000४0 . दुद्सायरि समसमंतु 
अच्छह शव 20, 5 

समदहर-समभर ( समहरु करेवि-संभ्य ) उद्धिय सय- 
लवि समहरु करेबि >]97 5, 6 

समाउल-समाकुछ 

समाएसण-समादेशन 

समाओसिओ-समातोषित: 

समागम-5)2(. 

समागमण-समागमन 

समागय-समागत 

समाण-समान 

समाणइ )-( इुंके ) 0, (७४. 70४ 0 अजे- 
भ्रुज,..समाण 

>>2-[ समाप्यते ) 0. (४०, !ए ]42 स्म्तापेः 

समाण: 

समाणु-समानम्‌ 

समायय-समागत 

समायरण-समाचरण 

समारइ-समारचयति ०. (॥'. 7ए४ 95 समार- 
चेरुवह्वत्थ .. .समार 


| समारुदइ-समारोहति 


समालविय-समाकपित 
समाल्हइ-समालभते 
समार्किगित-5]:6. 
घम्तालीद-8):0. 
समावडइ-समापतति 
समावत्त-समात्त 
समास-67(0. 
समासइ-समास्ते 
समासेइ- 4002 
समाहय-समाइत 
समाहरइ-समाहरति 
समाहि-समाषचि 
,5समाधियुप्त 
समाहिय्ुप्त-समाधिगुप्त 
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समाहुत्त-समाहुत 

समिच्छण-समीक्षण 

समिच्छिय-समीक्षित 

समिद-सम्ृद | 

समिडि-ससदि 

समिदिवि-संभिल्षिवि 50८ मिलद 

समीर-8:6. 

समीक-( सम ?) हुआ रणणि बहझकजलसमीक 
7९५ 4, 9 

समीव-समीप 

समृचय-5]:0. 

सबदथलिय-ससचलित 

सम्च॒ज़॒ऊ-समुज्चर 

सहृत्तिय-समरत्पित 

समृत्तरेवि-समत्तीर्य 

सघ्चसंग-5:0, 

सघन र-सखद 

सम्॒य-सलझ्ञभत 

समुण्णोण्ण--समुन्नतोन्नत--९ए९/ [00व6# . शाते 
0746/० सम ० घोसो हुओ पायढो वंसयाले 
हुयासो [7 3, 7 | 

सम्रृष्फालिय-समृत्‌-स्फाडित 

सल्लृ्भड-सखुद्भट 

सप्ृग्भव-समद्भधव 

समब्भिय-समूर्ध्वी कृत 

ससुव्यदइ-समद्दति 

समूह-सम्बुख 

समृह-57 ६. 

समेइ-समेति 

समोसरइ-समवसरति 

संपई- सम्पदू 

संपठत-संप्रयुक्त 

संपअइ-संपयते 

संपत्त-संप्राप्त 

संपय-सम्पद्‌ 

संपहार-संप्रधारण ? 

संपाइय-संपातित 

संपाल्इ-संपाठयति 

संपावइ-संप्राप्रोति 








संपुड-संपुट ह 
संपुडइ-संपुटीकरोति 
संपुत्र-संपूर्ण 
संपेसइ-संप्रेषयति 
संपेसण-संप्रेषण 
संफालद )-( संपाटयति ) /. फाल्णणें 
संबज्ञइ-संबध्यते 
संबध-58):0. 
संदल-शबल 
संबोहइ-संबोधयति 
संभम-संभ्रम 
संभरइ-संस्मरति 
संमठ 0-( श्रणोति ) (७. सांभव्ववुँ 
संभव-5]7 ६. 
>+संत्रम 
संभवइ-संभवति 
संभारुद )-( न्संभ्रुणोत्ति ) !/(, संभाव्णें 
संभावइ-संभावयति 
संभासइ-संभाषते 
संभासण-संभाषण 
संभूअ-संभूत 
सम्म६-सम्मति 
सम्मजिय सम्माजित 
सम्मत्त-सम्यकत्व 
५-56, 
सम्मविय-सम्मापित ०0प॥(९१९ 70788 
सम्माइजइ-सम्मीयते 
सम्माइट्टि- सम्यग्दृष्ट 
सम्माण-सम्मान 
सम्माणइ-सम्मानय दि 
सम्मिलश-सम्मिणति 
सय-शत 
१ 
सयज-स्वकार्य 
सयण-शयन 
»“स्वजन 
सयच््य-स्वार्थ 
सयल-सकल 


| सयवत्त-शतपन्न 





संसकर-शतभझ्षर्कर 
सया-सदा 
सपयाइ-सदाचित्‌ 
सर- स्वर 


शसरस 

सरइ-सरति ४. सरे 

»स्मरति 

सरण-शरण 

सरस-शरद्‌ 

सरझ-53]7 6. 

सरस-5]:. 

सरसइ-सरस्वती 

सराय-सराग 
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शरसेन्यं, ०7' शरसज्ज, सार-न्नर ]072070॥ 
९ते 7र€एं 20788, 85 ॥0 | &, 278. 
सिज-सेन्य. ']6 पहप्रक 2. 0 सेन्‍्य 
38 70 600५ सित्र; 9प४ सिज्ञ 8 ॥0६ 
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